प्ररभिक रचनाएँ 
द तीन भागों में रंपूएं-- 
पहले दो भागों में कविताएँ, दीसरे भाग में कहानियाँ 
सन्‌ १९२९-- १९३३ में 
लिखित 


बच्चन को अन्य प्रकाशित रचनाएँ 


१--सतरंगिनी 

२०--अश्राकुल अंतर 

३--एकांत संगीत 

४--निशा निमंत्रण 

५१--मधुकलश 

६--मधुबा ला 

७--मधुशाला 

८--खैंयाम की मधुशाला 

६--प्रारंभिक रचनाएँ--दूसरा भाग [ कविताएँ ] 
१०--प्रारंभिक रचनाएँ--तीसरा भाग [ कहानियाँ ] 


इनके विषय में विशेष जानकारी के लिए पुस्तक के अंत 
में देखिए । नवीनतम रचनाओं के लिए लीडर प्रेस, प्रयाग से 
पत्र-ब्यवहार कीजिए । 


प्रारंभिक रचनाएँ 


पहला भाग 


( इस संग्रह की पहली अद्धाइस कविताएँ पहले तेरा हार! के 
नाम से प्रकाशित हुईं थीं ) 


बच्चन 





ग्रथ-संख्या--१०४ 
प्रकाशक तथा विक्रेता 
भारती-भंडार 
ली ड्र प्र है 
इलाहाबाद 


इस पुस्तक की पहली श्रद्धाइस कविताओं का संग्रह तेरा हार” के नाम से 
सितंबर, १६३२ में रामनारायण लाल बुकसे सर, इलाहाबाद 
द्वारा ओर सितंबर, १६३६ में सुपमा निरकुंज, प्रयाग 
द्वारा प्रकाशित हुआ था 


वर्तमान स्वरूप में पुस्तक का 


पहला संघ्करण--अ+ल, १९४०३ 
दूसरा संस्करण -माच, १९४६ 


मूल्य १॥)] 
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मुद्रक 
कप 
महादेव एन० जोशी 
लीडर प्रेस, इलाहाबाद 


विज्ञापन 


आज प्रारंभिक रचनाएँ? प्रथम भाग का दूसरा संस्करण उपस्थित 
करते समय हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है । 

बच्चन की प्रारंभिक कविताओं का प्रथम संग्रह 'तिरा हार! के नाम 
से सन्‌ १६३२ में प्रकाशित हुआ था। उनकी दूसरी प्रकाशित क्ृति 
भमथुशाला! को देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ | उसका कारण था | 
दोनों के विचार, भाव, भाषा, कल्पना; शेली-सभो में भारी अंतर 
था। लोग सोचतें थे कि तिरा हार का लेखक मधुशाला' के गायक 
के रूप में कैसे अवत्तरित हो गया। उन्हें क्या पता था कि तिरा हार! 
के पश्चाद और मधुशाला के पूर्व कवि तिरा हार! जैसे पाँच संग्रह 
तैयार कर चुका था। यही कारण था कि तिरा हार! का पाठक जब 
मघुशाला पढ़ना आरंभ करता था तो उसे दोनों के बीच एक बड़ी 
भरी खाई दिखाई पड़ती थी | 
तीन वर्ष हुए बच्चन की समस्त प्रारंभिक रचनाओं को दो भागों में 
प्रकाशित करके हमने इसी खाई को भरने का काम किया था। बच्चन 
के नित नूतन कविता के पत्र-पुष्पों को देखकर उसके बीज को जानने 
आर समझने की उत्सुकता उनके पाठकों में स्वाभाविक ही रही है| 
यही कारण है कि उनकी प्रारंभिक रचना तिरा हार? के दो संस्करण 
समान हो चुके थे पर उसकी माँग फिर मी बनी हुई थी । तिरा हार 
से लोगों को जिज्ञासा केबल अंशतः संतुर होते देखकर हमने बच्चन की 
समस्त प्रारंभिक रचनाओं की प्रकाश में लाने की आयोजना की और 
संग्रह के प्रथम भाग में 'तरा हार! को भी सम्मिलित कर लिया | 
वह अब स्वतंत्र रूप से नहीं छुपता | पुस्तक का एक बड़ा संस्करण 


( ६ 9) 

न वर्षा के अंदर समाप्त कर पाठकों ने इसकी आवश्यकता ओर 
आओवित्य को सिद्ध कर दिया है | 

दूसरे भाग की सारी कविताएँ पहली बार प्रकाश में लाई गई थीं । 
बह भी समाप्त हो गया है ओर उसका भी नया संस्करण शीघ्र ही होने 
जा रहा है | 

जहाँ तक संभव हो सका है कविताओं का रचना क्रम म॑ रखने का 
प्रयल किया गया है। आशा है कवि के व्यक्तित्व और काव्य के विकास 
में रुचि रखनेवाले इस संग्रह से प्र्याप्त लाभ उठा रहे हैं । 

किसी कवि की नवीनतम रचनाएँ भले ही इस बात को बताएँ कि 
उसने अपनी कला में कितना ऊँचा स्थान प्राप्त किया है लेकिन यह 
_ उसकी पहली ओर प्रारंभिक रचनाएँ ही हैं जो यह बता सकेगी कि 
कवि ने कहाँ से चलकर ओर किन प्रयत्नों द्वारा वह उच्चता प्राप्त की 
है। बच्चन की समस्त रचनाओ म॑ जो उनके व्यक्तित्व की एकता है 
वह उनकी नवीनतम कृति को भी उनकी पहली रचना से संबद्ध करती 
है | हमारी यह धारणा है कि आप उनकी नई रचनाओं का पूर्ण आनंद 
तभी उठा सकेंगे जब आप उनकी प्रारंभिक रचनाश्रों से मी मिश्च हों | 

एक शब्द हम काव्य पारखियों से भी कहना चाहेंगे | यदि यह 
कविताएँ समय से प्रकाशित होतीं तो उनकी विशेषताओं पर दृष्टि 
जानी चाहिए थी। आज इन्हें खोजने का समय नहीं है। आज तो 
उनकी संभावनाओं को देखना चाहिए । कत्रि की नवीनतम कृतियों 
को दृष्टि में रखते हुए इनकी संभावनाओं पर किसी को संदेह न होगा ) 
हमें पूर्ण विश्वास है कि रचनाक्रम में इन्हें देखनेवाले इनसे किसी 
तरह निराश न होंगे । 
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इस नवीन संस्करण के साथ हम बच्चन के पाठकों को एक शुभ 
सूचना भी देना चाहते हैं। जेंसा कि इस पुस्तक के सुख प्रष्ठ पर ही 
संकेत किया गया है प्रारंभिक रचनाएँ? के पूर्व दो भागों के साथ हमने 
एक तीसरा भाग भी जोड़ दिया है ओर इस तीसरे भाग में होंगी बच्चन 
की कहानियाँ । यह कहानियाँ भी ग्रायशः उसी काल की रचनाएँ हैं 
जिस काल की कि प्रारंभिक रचनाएँ? की कविताएँ । इसीलिए हमने 
इनको इसी नाम से ग्रकाशित करना उचित समकका है। सुषमा निरकुंज! 
द्वारा इन्हीं कहानियों को हृदय की आँखें! के नाम से प्रकाशित करने 
का विज्ञापन कई वर्ष हुए किया गया था, पर वह किन्हीं कारणों से 
कार्य रूप में परिणत न हुआ | इस प्रकाशन से बच्चन-साहित्य में जो 
नवीन वृद्धि हुई है, आशा है, वह उनके पाठकों को रुचिकर पिद्ध 
होगी । 
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प्रारंभिक रचनाएँ 


पहला भाग 


मंगलारम 


'प्रिवतम, मेंने बनने को तेरी संंदर ग्रीवा का हार, 
ललित बहिन-सी कलियाँ छोड़ीं, 
भाई-से . पल्लव सुकुमार, 
साथ-खेलते फूल, खेलती- 
साथ तितलियाँ विविध प्रकार, 
गोद-खेलाते हुए पितास्से 
पोचे का सदु स्नेह अपार, 
मात्न-सी प्यारी क्‍्यारी का 
सहज सलाना, 'सरल दुलार, 
बाल्य-सुलभ-चांचल्य चपलता 
छोड़ी, बंबी नियम के तार, 
छाड़ा निज क्रीड़ा-शुभस्थली 
शुत्र वाटिका का घरुूद्वार; 
'प्रियतम, बतला दे आकषंक है क्‍यों इतना तेरा प्यार ! 


लीण प० २ 


०» ७ 
सबाधन 
बुलाऊँ क्‍यों मे तुम्हें पुकार, 
जान ले क्‍यों सारा संसार, 
तुम्हें इन कलियों का मधु वास: 
खींच लाएगा मेरे पास॥+ 


रहें हम-तुम जब केवल साथ 
पिन्हा दूँ हार तुम्हें चुपचाप, 


न 


न पाए हम दोनों का प्यार 
कभी शंकालु विश्व में व्याप। 
तुम्हरी ग्रीवा मं सुकुमार, 
सुशोमभित हो यह मेरा हार; 
खिले कलियों-ला मन सुकुमार 


/#“ 


हमारा तुम्हे निहार-निहार !. 


हु 


स्वीकृत 


प्र से यह साच उठी थी 
उपहार उन्हें में दँगी 
करके प्रसन्न सन उनको 
उनके शुभ आशिष लगी। 


पर जब उनकी वह प्रतिभा 
नयनों से देखी जाकर, 
तब छिपा लिया अंचल में 
उपहार -दहार सकुचाकर | 


;/ 


मेले कपड़ों के भीतर 
तंडुल जिसने पहचाने; 


वह हार छिपाया मरा 
रहता कब तक अनजाने ? 


8 


लज्जित-मूक खड़ी थी, 


प्रभु ने मुस्करा बुलाया, 
फिर खड़ सामने मेरे 


हाकर निज शीश झुकाया ! 


त चै3 
27. 


आशे !' 


भूल तब जाता दुःख अनंत, 
निराशा-पतकड़ का हों अंत 
हृदय में छाता पुनः वसंत, 


दमक उठता मेरा मुख म्लान, 
देवि, जब करता तेरा ध्यान । 


पथिक जो बैठा , हिम्मत हार, 
जिसे लगता था जीवन भार, 
कमर कसता होता तैयार, 


पुनः उठता करता प्रस्थान, 
देवि, जब करता तेरा ध्यान । 


ड्बतें पा जाता आधार, 
सरस होता जीवन निस्सार, 
सारमय फिर होता संसार, 


सरल हो जाते कार्य महान, 
देवि, जब करता तेरा ध्यान । 


न्‍्र्‌० 


शक्ति का फिर हाता संचार, 

सूक पड़ता फिर कुछ-कुछ पार, 

हाथ में फिर लेता पतवार, 
पुनः खेता जीवन-जलयान:, 
देंवि, जब करता तेरा ध्यान | 


नेराश्य 
निशा व्यतीत हो चुकी कब की ! 
सूर्यकिरण कब फूटी ! 


चहल-पहल हो उठी जगत में, 
नींद न तेरी ट्रटी ! 


उठा-उठाकर हार गई में, 
आँख न तूने खोली, 
क्या तेरे जीवन-अमिनय को 
सारी लीला हो ली! 
जीवन का तो चिह्न यहीं है 
सोकर फिर जग जाना, 
क्या अनंत निद्रा में साना 
नहीं | झत्यु का ओआना: 


रद 


तुमे न उठता देख मुझे हे 


बार-बार अ्रम होता-- 


क्या मे कोई मृत शरीर को 
सोता ! 


5 
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समझभ रही 


कार 
क्रीर, तू क्‍यों वेठा मन मार, 


शोक बनकर साकार, 
शिथिल-तन मग्न-विचार ! 


आकर तुमपर टूट पड़ा है किस चिता का भार !? 


इसे सुन पत्ती पंख पसार, 


तीलियों पर पर मार 

हार बैठा लाचार; 

पिंजड़े के तारों से निकली मानों यह कंकार-- 
क्रहाँ वन-बन ; स्वच्छुंद विहार .! 


कहाँ बंदीयद द्वार !' 

महा यह असल्थॉचार-+ 

एक दूसरे: काले लेना जन्मसिद्ध अधिकार । 
श्र 


झंडा 
हृदय हमारा करके गदगद 
भाव अनेक उठाता है, 
उच्च हमारा होकर कंडा 
जब॒ फर-फर फहराता है। 
अहे, नहीं फहराता रूडा 
वायु-वेग. से चंचल हो, 
हम॑ बुलाती हैं मा मारत 
हिला-हिलाकर श्रेंचल को। 
आओ युवका, चलें सुन क्‍या 
माता हमसे कहती आज, 
हाथ हमारे है रखना मा 
भारत के अंचल की लाज। 
बंदी 
पड़े बंदी क्‍यों कारागार, 
चले तुम कोन कुचाल, 
“चुराया किसका माल, 
छीना क्‍या किसका जिसपर था तुम्हें नहीं अधिकार ?” 


ही 


र्र्‌ 


नथा मन में कोई कुविचार;. 


न थी दौलत की चाह, 
ने थी धन की परवाह; 
था अपराध दमारा केवल किया देश को प्यार: 


शीश पर मातृभूमि-ऋण-मार, 
उसे हूँ रहा उतार; 
देश हित कारागार 
कारागार नहीं, वह तो ह खतंत्रता का द्वार 


बंदी मित्र 
जेल-कोठरी के में द्वार 
बंदी, तुमसे मिलने आया, 
नतमस्तक मन में शरमाया, 
मित्र, मित्रता का मुकसे कुछ निभ न सका व्यवहार |' 


केसे आता तेरे साथ, 
देश-भक्ति करने का अवसर, 
बड़े भाग्य से मिले मित्रवर '! 
मेरी क्रिस्मत में वह केसे लिखते विधि के. हाथ .)। 


८ 


१4 


मित्र, नतुम्हा'ं मंगल भालप 
अंकित है स्वतंत्र नित रहना, 
मेरे, बंदी-गह-दुख सहना, 


मे स्वतंत्र, तू बंदी केसे ”--तेरा ठीक सवाल । 


मित्र, नहीं क्‍या यह अविवाद,.. 
स्वतंत्र ही स्वतंत्रता खोता, 
बंदी कभी न बंदी होता, 
अपने को बंदी कर सकते जा ख्वतंत्र-आज़ाद | 


कम न देश का मुमककों प्यार | 
साथ तुम्हारा में भी देता, 
अंग-अंग यदि जकड़ न लेता 
मेरा, प्यारें मित्र, जगत का काला कारागार | 


कोयल 


अहे, कोयल की पहली कृक |!” 
अचानक उसका पड़ना बोल, 
हृदय मे मघुरस देना बोल, 
अवर्णो का उत्सुक होना, बनना जिह्दया का मूक! 


रू 


कृक, कॉयल, या कोई मंत्र, 
फेक जो ते आमोद-प्रमोद, 
भरेगी वसंघरा की गोंद! 
काया-कल्प-क्रिया करने का ज्ञात तुके क्‍या तंत्र! 


[#्] 


बदल अब प्रकृति पुराना ठाद 
करेंगी नया-नया श्रृंगार, 
सजाकर निज तन विविध प्रकार, 
देखेगी ऋतुपति-प्रियतम के शुमागमन की बाट। 


करेगा. आकर मंद  संमीर 
बाल-पलल्‍लब-्ञघरों स॒ बात, 
'ढकंगी तख्वर गण के गात, 


० कक 


नई पत्तियाँ पहना उनको हरी सुक्रोमल चीर। 


द बसंती, पीले, नीले, लाल, 
बेगनी आदि रंग के फूल, 


फूलकर गुच्छ-गुच्छ में भूल, 
'भूमेंगे तख्वर शाखा में वायु-हिंडोले डाल। 


२६ 


मक्खियाँ. क्पणा होंगी मग्न 
मांग सुमनों से रस का दान, 
सुना उनको निज गुन-गुन गान, 
सवु-संचय करने म॑ होगी तन-मन से संलग्न! 


नयन खोले सर कमल समान 


वर्नी-वन का देखेंगे रूप--- 
युगल जोड़ी की सुछवि अनूप; 
उन कंजों पर होंगे श्रमरों के नतन गुंजान। 


बहेगा सरिता में जल श्वत, 
समुज्ज्वल दर्पण के अनुरूप, 
देखकर जिसमें अपना रूप, 
पीत कुसुम की चादर ओढेंगे सरसों के खत। 


कुसुम-दल से पराग को छीन, 
चुरा खिलती कलियों की गंध, 
कराएगा उनका गँठबंष, 
पिवन-पुरोहित गंध सुरज से रज सुगंध से ,भीन । 


२७ 


फिरेंगे पशु जोड़े ले संग, 
अज-शावक, बाल-कुरंग, 
फड़कते हैं 


संग 


जिनके पत्यंग, 


पर्वत की चद्ानों पर कुदकेगे भरें उमंग!) 


पत्नियों के सुन राग-कलाप--- 
प्राकृतिक नाद, ग्राम, सुर, ताल, 


शुष्क पद जाएँगे तत्काल, 
गंधर्वों के 


वाद्य-यंत्र किन्नर के मधुर अलाप।! 


ड्र्द्र 


अपना इंद्रासन त्याण,, 
अखाड़ अपने करके बंद, 


परम उत्सुक मर्न॑ दोड़ अमंद 
खोलेगा सुनने को नंदन-द्वार भूमि का राग 
करेगी 


मत्त मयूरी दत्यः 
अन्य विहगों का सुनकर गान, 
देख यह सुरपति लेगा मान, 
वी पु बल कफ न न 
परियाँ के नतन हैँ केवल आडंवर के कृत्य! 


ब/्ण 
| 


झरदहे, फिर कुऊ' पृूण॑-आवेश ! 
नसुनाकर तू ऋतुपति-संदेश, 
लगी दिखलाने उसका वेश, 
चणिक कल्पने मुझे घुमाएं तूने कितने देश ! 
कोकिले, पर यह तेरा राग 
हमारे. नम्म-वभुक्षित देश 
के लिए. लाया क्‍या संदेश ! 
साथ प्रकृति के बदलेगा इस दीन देश का भाग ! 


सध्याद्न 
सुना था मेने प्रातःकाल, 
हुआ जब रजनी का अवसान, 
लगे जब होने उड्शगण म्लान, 
हिलमिल पतक्षीगण का गाना बैठ वृक्ष की डाल--- 


शारिका, श्यामा, तोते, लाल 
आदि के कॉमल विविध प्रकार 
स्वरों का मधुर चढ़ाव-उतार, 
सब के ऊपर कुहुक-कुहुक कोयल का देना ताल ! 
र्‌८ 


अहे, वह सुखद प्रभाती गान, 
लगीं तन किरणें जब आने, 
लगा पवन जब धृूलि उड़ाने, 
मध्य दिवस में, हाय, हाय, हो! गया कहाँ लयमान ! 


ले गया राग-पुंज इर कौन, 
किसके सन सें पाप समाया, 
किसे न ओरों का सुख भाया, 
बिठा दिया रागिनी प्रकृति को किसने करके मौन !' 


प्रकृति, तुम्हारं भी आनंद 
क्णशिक मनुष्यों केसे होते? 
पल म॑ आते, पल म॑ खोते 
कमं-चक्र में मानव आते, 
गाकर रोते, रोकर गाते। 
रच न सका क्या चतुरानन दुख 
से असम्मिलित तेरा भी सुख ? 
रचा गया क्‍या हमस दोनों के लिए एक ही फंद ! 


३० 


अरे, ने सेरा ऐसा ध्यान-- 


अब भी है हो रहा उसों लय 
से वह गान, मुझे हे निश्चय | 
हुआ करंगा एक समान 
संध्या तक यद्द मधुमय गान, 
पत्तीगणु जब स्वयं थकित हो 
यह विचारते जाएँगे सो-- 
उठकर प्रातःकाल कोन दम छेड़े नूतन तानें। 


ओर, नींद में स्वप्न अनेक 
देखेंगे. ऐसे--है लोक 
एक, नहीं है जिसमें शोक, 
मृदुल समीर जहाँ बहता है, 
सदा बसंत बना रहता हें, 
धाम न होता, रात न आती, 
जदाँ सदा ही संध्या छाती, 
भूख जहाँ पर नहीं सताती, 
प्यास नहीं है लगने पाती, 
जहाँ न मृत्यु-जन्म का नाम, 
जहाँ. नहीं. जीवन-संग्राम, 
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जहाँ -न कोई करता द्वंष, 

जहाँ नहीं भय का लवलेश, 

झगणित खग सर्बदा चहकते, 

'कंठ नहीं पर उनके थकते, 

उत्कंठित स्वर से है गाना जहाँ काम बस एक ! 
सुनूँ न फिर मैं क्‍यों कलरोर ! 

आह ! भेद मैंने अब पाया-- 

अहरा अपना कान बनाया 

' अब अशांतिमय मसचा-मचाकर हमने ही तो शोर ! 


चंबन 
हा 
ऐ छोटे विहंग सुकुमार ! 
सरे कोमल चंचु-अधर से 
'निकल रहे स्नेहाजुत स्वर से 
लगता, कोई करे किसी को निर्मय चुंबन-प्यार ! 


किसको करते चुंबन-प्यार 
क्या मानव श्राँखों से देखी 
जई न बुद्धि-चछु अवरेखी 
छझसको, ऊषा काल बहे जो शीतल-मंद बयार ! 
डर 


या सुमनों में शिशु सुकुमार, 
जो सुगंध का अ्रव तक साया, 
रजनी के स्वप्तनों में खाया, 
उस. जगाते धीमे-घीम करके चुंबन-प्यार ! 


या तुम शशि-किरणों . के तार 
से जा हाथ उन्हें चुम्बन कर 
ओर सितारों का प्रकाश वर 
चूम-चूम ससस्‍्नेह विदा करते हो, अंतिम बार! 


या ठुम वाल सूर्य के हाथ, 
स्वणु-रंग में गए रँंगाए, 
गए तुम्हारा ओर बढ्ाए, 
करते हो आमूषित अपने रजतनचुंबनों साथ! 


या तुम उस चुंबन का; तात, 
पाठ याद करते उठ भोर, 
जिसे लिया अंचल-पर-छोर 
अपने तुमको, मातृ-विहंगिनि ने सिखलाया रात! 
श्३े 
गा० प० ३२ 


या तुम वह चंबन प्रति भोर 
उठकर याद किया करते हो, 
( मुझे बताते क्‍यों डरते हा ! ) 
जिससे तुम्हें किसी ने भेजा जीवन के इस ओर १ 


तब की तो है मुझे न याद, 
पर अतीत जीवन के चुंबन 
कितने चमका करें हृदगगन, 
जिनकी मूकस्मृति मेरे मन भरती मधुर विपाद ! 


यदि न जगत के धंथे-फ्ंद 
होते, मानस-गगन  घूमता, 
प्रति चुंबन को पुनः चूमता, 
सदा बना में ठुकुसा र॒ता एक विहग स्वच्छुंद.!. 


मधुकर 


उमड़ - घुमड़ काले - काले 
बादल का नभ में घिर आना, 
रिसमिस रिसमिम करके अवनी- 


तल्ल॒ पर पानी बरसाना।, 
३४ 


#* व, की. हक. 


सिमिट - सिमिटकर एक 

सगरोबर में जल का. जा भरजाना, 
मंद पवन के कोंकों से 
लहरों का उसपर लदराना। 


कंज-कली का काँक - काक 
जज के बाहर, भीतर जाना; 
किसी व्यक्ति को देख न बाहर, 
सहसा सिर ऊपर लाना। 


लोक लाज के कारण मुँह पर 

डाल हरा घूृबटद आना; 
चपल वतरंगां की संगति से 
पर उच्छंखल बन जाना। 


पुँघथ हटा देख सर-दरपण 
में मुख अपना मुसकाना, 
सूर्य देव का उसके अपरों 
तक अपना कर फैलाना। 
: ऑयल 


संद समीरण का आ-ओआकर 
मीझे धक्के दे जाना, 


विहेँसित होना कंज कल्ली का 
फूली - फूली न. समाना | 


करने को रस पान कली का 
तब फिर मधघुकर का आना; 


छूते ही रस की मदिरा 
उसका मतवाला हो जाना। 


दिन भर मडरा-मेंडरा रस 

पीना, पी-पी रस मडराना, 
जब हो जाना थक्रित शांत हो 
कली-अंक में सो जाना। 


आँख ऊपरी मूँद जाना 
भावना नयन का खुल जाना, 
स्व्॒त देव का उसपर 
स्वप्नों का बनना ताना-बाना। 


३६ 


सकल विश्व का पित्रल-पिष्रलकर 
एक सरोवर बन जाना, 
जग का सब सॉदर्य सिमटकर 
कली - रूप उसपर आना ! 


सब कलियों के मन का मिलकर 
एक सुमधुकर हो जाना, 
इस सर-कलिका की सुष्रमा का 


गुन-शुन करके शुण गाना ! 


मधुकर का यह गान श्रवण कर 
वार - बार पुलकित होना, 
तन की सुथधि रस से खोई थी 
मन की सुधि स्वर से खोना ! 


संध्या का होना रवि का 
. अस्ताचल को जा छिप जाना, 
कमल दलों को सकुचित करने 
वाली रजनी का आना। 


कोमल कमल दलों मे दवना 
मधुकर का कॉमलतम तन, 
दुसह वंदना सह उसका 


करना समात्त प्यारा जीवन | 


सुखमय दृश्य दिखाकर उसका 
अंत दुः्खभय दिखलाना | 
मधुकर के जीवन हरने का 
सव॒ सामान किया जाना! 


इसी लिए. सोॉदर्य देखकर 
शंका यह उठती वत्काल--- 
कहीं फँसाने को तो मेरे 
नहीं विछाया जाता जाल ! 


ऐसी शंकाओं में फँसता 
है क्‍यों?! बतला, मानव मंद! 
हर 'सुंदरता में तुमको 
अनुभव करना था परमानंद | 
श्र 


'मुख-हुख क्या है ? हृ दब-भावना 
जिसने है जैसा भाना, 
मधुकर ने अपने मरने को 
था अनंत सुखसय जाना। 


अ््क 


दुख में 


१ 


पड़ी दुखों की तुकपर मार £ 
दुःला मे सुख भरा जान तू, 


6 


रा-रोकर मुख न कर म्लान तू, 
दस, हंस, हलका हो जाएगा तेरे दुख का भार | 


निज बल पर जिनको अ्भिमान 
साहस. दिखलातें, 


£4] 
चैन 
हल 
हद | डर 


कक 


दुःखों को हैं दूर हृठते; 
दुख पड़ने पर जो हँसते हैं वहीं वीर-बलवान' । 


'मिल्ले मुझे छुख लाखों बार, 
पर, दुख में सुख सार समाया-- 
व्यंग, समझ में कभी न पाया | 
आुख में हँस, दुखों में रोऊँ--सीधा-सा व्यवहार । 
३े६ 


कोमल से कोमल भी शूल 
जब-जब है तन मेरे गड़ता, 


वच्चो-सा में हूँ रा पड़ता; 
काँटों को में कमी न अब तक समर सका हूँ फूल । 


एक नियम जीवन में पाल 
रहा सदा से हूँ में अविचल, 
कोई कहे बली या निबंल, 
उन्हें चुभा रहने देता हूँ, देता नहीं निकाल !?' 


कस 
दुखा का स्वागत 
नदियाँ नीर भरें जलनिधि म॑ 
जो जल-राशि अधाए, 
शुष्क, जल-रहिंत मरुस्थली को. 
दिनकर ओर तपाए | 


हृष्ट-पुष्ट नित स्वस्थ. रहे; कृश- 
क्ञलीण रुग्न हो जाए, 

लक्ष्मी के मंदिर में स्वागत 
घनी-महाजन  पाए। 
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अंधकार अंधों का मिलता, 
उसे नयन जो पाए, 

ज्योति मिले, यह नियम जगत का 
सम समान को धाए। 


प्यार पास जाए प्यारों के, 
मुख, मुखियां पर छाए, 

आशिष आशिपवानों पर, मुक्त 
दुखिया पर दुख आए ! 


(६ ७. 
आदश शपभ्रस 
प्यार किसी को करना, लेकिन--- 
कहकर उसे बताना क्‍या! 
अपने को अपंण करना पर-- 
ओरों को अपनाना क्‍या? 


गुण का आहक बनना, लेकि7-- 
गाकर उसे सुनाना क्‍या! 
मन के कल्पित मावों से 
ओऔरों को भ्रम में लाना क्‍या? 


४६ 


ते लेना सुगंध सुमनों की, 
तोड़ उन्हें मुरकझाना क्या! 
प्रेम-हार पहनाना, लेकिन -- 


प्रेम्पाश फैलाना क्‍या? 


त्थाग-्अंक मे पले प्रेम-शिशु 

उनमें स्वाथ बताना क्‍या! 
देकर हृदव हृदव पाने की 
आशा व्यर्थ लगाना क्‍या! 


तुमसे 


'महीं चाहता ठ॒ुलसी-दल बन 

शीश तुम्हारा चढ़ पाऊँ, 
'नहीं, हार की कलियाँ बनकर 

गले तुम्हारे पड़ जाऊँ। 
नहीं, भ्ुुजाओं में रख तुमको 

इन हाथों को करूं पवित्र, 
नहीं, हृदय के अंदर बंदी 

कर के रखें तुम्हारा चित्र । 
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4४ 


चाहता दिखलाने के 

तब भक्तों का वेश परूँ, 
नहीं, ससर्बा बन सदा तुम्हारे 
दाए-बाए. फिर करूँ। 


लायी 
था 7७ 


गम 


इच्छा केवल, रजकण में मिल 
द तव मंदिर के निकट प 
आते-जातें. कभी वुम्हारे 

श्रीचरणों से लिपट पहूँ। 


मधुर स्पृति 


मुझे है वह दिन पहले 

जिस दिन तुकको प्यार किया, 
तेरा स्वागत करने को जब 
खाल हृदय का द्वार दिया | 


््भ्प 
दिति 
हम 

खिय। 


मन मंदिर में ठुके बिठाकर 

तेरा जब सत्कार किया, 
'झुक-मुक तेरे चरणों का जब 

चुंबन वारबार किया। 


४३ 


सस्‍नेहमयी वह दृष्टि प्रथम ही 

थी जिसने तुमको देखा, 
याद नहीं है मुझे, तुमे 

देखा पहले या प्यार किया ! 


हित होकर क्‍यों न सराहूँ 

बार-बार उस दिन के माग:. 
जिस दिन वूने प्रेम हमारा 

खुले हृदय स्वीकार किया ! 


दुखिया का प्यार 
प्रेम का यह अनुपम व्यवहार [--- 
पास न भरे हैं वे आते, 
मुके न अपने पास बुलाते, 
दूर-दूर से कहते हैं, करता हूँ तुमको प्यार !? 


आपदा के ऐसे आगार-- 
जहाँ किसी को छू हम देते, 
घेर उसे दुख संकट लेते, 
मिलकर तुमसे क्‍यों तुक पर भी डालें दुख का भार ! 


४४ 


विरह के दुख सो नहीं, हज़ार 
'सहा करूँ यदि जीवन भर में 
तुमे न दुखित बनाऊँं पर में, 
तू है सुखी--यही तो मेरे जीवन का आधार। 


जा 


प्र; का ही तोईंगा तार-- 
( चाहे मृत्यु भले ही आए ) 
ज्ञात मुर्के यदि यह ही जाए:-- 
दुखी बना सकता है वुककों इस दुखिया का प्यार! ! 
कलियों से 
अहे, मेंने कलियों के साथ, 
जब मरा चंचल बचपन था, 
महा निर्दबी मेस मन था, 
अत्याचार अनेक किए थे, 
कलियों को दुख दीत् दिए थे, 
तोड़ इन्हें बागों स लाता, 
छेद-छेद कर हार बनाता ! 
क्रूर कार्य यह कैसे करता, 
सोच इसे हूँ आहें मरता। 
'कलियों, तुमसे क्षमा माँगते ये अपराधी हाथ ।! 


डर, 


ग्रहे, बढ मर प्रति उपकार । 
छु दिन मे कुम्दला द्व जातों, 
गरकर भूमि-समात्रि. बनाती | 


| 


मनन 


कान जानता भरा खिलना ? 
कोन; मसाज से डुल्नना-हेलना ? 
कोन गोंद में मुर्ककों लेता! 
कोन प्रम का परिचय देता? 
एके तोड़े की बड़ी भलाई, 
काम किसी के तो कुछ आई; 

बनी रही दो-चार घड़ी तो किसी गले का हाए |? 


अहे, वह ज्षणिक ग्रेम का जोश ! 
सरस-सुगंधित थीं तू जब तक, 
वनी स्नेहन्माजन थी तव तक | 
जहाँ. तनिक-सी वू. मुरमाई, 
फेक दी गई, दूर हटाई। 
इसी प्रेम से क्‍या तेरा हो जाता है परितोष १? 


बदलता पल्न-पल पर संसार, 
हृदय विश्व के साथ बदलता, 
प्रेम कहाँ फिर लहे अग्लता ! 

४द्‌ 


प्र 


म्क को [4 चद्धाफ 
इलस कबल यहां सांचकर, 
गन ह# अताधे फेडरर पर 
होती # संताप हृदय हु 


[0 ना लाई 


कक, पबनञन जज की अन्न हे प्य हे 
सा ने कभा हृहय स प्यार | 


3] 
६ 8। 
ब्न्न्स्न्कू 
टी 
रा 
खत्म 
रा] 
ह्ति 
जड। 
*>| 
ब्लू 
हु! 


विरह विषाद 


चंद्र | आत हो सुदल प्रभात--- 
भू का रवि जब अंचल बरता, 
किरणु, कुमुम, कलरव से भरता 
उसे, बना लेते क्‍यों अपना सक्िन, द्वीन-बुति यात ! 


#7 ५ 


निशा रानी का विरह-विपाद £ 
शोक ग्रकठ क्‍यों इतना करते, 


छिपत॑ जाते आई. भरते; 
मिलन प्रण॒यिनी से ते निश्चित एक दिवस के बाद।. 


नहीं कुछ सुनते मेरी बात! 
देव, दुख-विरह क्णिक तुम्हें जब, 
इतना होता, बतलाओ अब, 
धरे घेय्यं मानव हम क्‍यों तब, 
हो वियोग जिनका मिलना फिर दूर ! निकट ! अज्ञात |: 


४७ 


मृक प्रेम 


हमारी स्नेह-मूति, कुछ बोल ! 
“भावना के पुष्यों के हार, 
गुँथ सुकुमार स्नेह के तार, 
चढ़ाएं. मेने तरे द्वार, 
भाए ठ॒ुके, न भाए---कह् दें कुछ तो सुंह को खोल । 


शात्र के सिद्ध, सत्य, अनमोल 
वचन बतलात थुग प्राचीन 
भक्त जब होता भक्ति-विज्लीन, 
श्रवशुकर उसके सविनय, दीन 
वचन, मूक्र पापाण मूर्तियाँ भी पड़ती थीं बोल ! 


आए गया, हाय, समय अब कोन ? 
हैं सजीव जा मधुर बोलर्ती, 
बात-बाव में अमृत घोलतीं, 
सहज दृदय के भाव खोलतीं, 
वे भी क्‍या भावना-भमक्ति से हो जाएँगी मौन! 


४ 


नयन में स्नेह भरा; मत मोड़ 
आँख, कर प्रकटित अपना भाव, 
मयंकर मुकसे अधिक दुराव; 
जानती अकथित प्रेम प्रभाव ! 
प्रबल थार यह बाहर आती बाँध हृदय का तोड़! 


उपहार 


जब लेकरके कुछ उपहार 
तेरे संगुख आता हूँ, 


जे ३ 
क्र 
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मन में कितना शरमाता हूँ! 

अरें, कहाँ ये तुच्छ वस्तुएँ, कहाँ हमारा प्यार ! 
जग के वेमव का भंडार 

एक स्वप्न में मेंने पाया, 

चरणों में ला उसे चढद्ाया 

तेरे, पर कया हो पाया संतुश हमारा प्यार ! 


जाग्रत में में निर्धन-श्ैन; 
क्या देने को तुकको लाऊं, 
जिससे अपना प्यार - दिखाऊँ (-.- 
इसी सांच में दछृदय हमारा निशि-रिन चिंतापीन ! 
४६ 
प्रा० प० ४ 


इससे देखें एक वचाव-- 


अपना सब अस्तित्व मिटाऊँ, 


तुममं ही बिलकुल मिल जाऊँ, 
रहे न हृदय जहाँ हो देने दिखलाने का भाव | 


३ 
मेरा धम 
धर्म हमारा पूछो, प्राण १-- 


किसे समझता में भगवान, 

किसका उठकर करता ध्यान, 

किसे हृदय में अपने देता सब से उच्चस्थान ! 
धर्म हमारा पूछो, प्राण (-- 

किसे समझता प्राणाधार, 

किसकी करता भक्ति अपार, 

समझूँ अंदर चमक रही है किसकी ज्योति महान ! 


धर्म हमारा पूछो, प्राण (-- 


ईश्वर को में नहीं जानता, 


उसकी सत्ता नहीं मानता, 
जिसे न देखा जाना केसे उसको लेता मान! 


पूछ 


जगती में में अब तक, प्राण ! 
केवल एक प्रेम पहचान, 
उस हृदय का स्वामी मारने, 
सब कहते भगवान प्रेम है--प्रेम हमें भगवान ! 


धर्म हमाग पूछो, प्राण (-- 
कोन शक्ति मेरे तन देता, 
कौन तरी जीवन की खेता, 
कोन हमारा जीव १--जान कर बनती हो अनजान ! 


नयन करो मत नीचे, प्राण ! 
शक्ति तुम्हीं हो मुकको देती, 
ठुम्हीं तरी जीवन की खेती, 


(0० 


तुम्हीं जीव हो, प्राण, हसारी--और तुम्हीं मगवान ! 


यह कैसे ?---तुम पूछो, प्राण ! 
ईश-जीव में भेद नहीं है, 
जहाँ जीव्र है ईश वहीं है, 
प्रेम! प्राण ठुम दोनों मेरी--शंकर वचन प्रमाए--- 
१ 


घर्म हमारा पूछो, प्राण ! 
किसका रक्षक अपना कहता, 
सदा आसरे जिसके रहता, 
करा सरलता से लेने को ईश्वर स पहचान ! 


सौंदर्य ने तरें, प्राण ! 
सुझे प्रम का पाठ पढ़ाया, 
मेरे ईश्वर तक पहुँचाया, 
इससे कहूँ उसे में अपना ईश्वस्दूत सुजान। 


ही 


धरम देमारा पूछो, प्राण ! 
 धर्मअंथ है कौन हमारा, 


शंकाओं म॑ कौन सहारा, 
ज्ञान बढ़ार्ँ किससे !--मार्नूँ किसके वाक्य प्रमाण ! 


तेरे भोलेपन में, प्राण ! 
भरा ज्ञान का सारा सार, 
सदा उसी का लेँ आधार, 
करता उंसका पाठ--बही है मेरा बेद--कुरान । 


परे 


धर्म हमारा पूछो, प्राण “-- 
मेरा कोन पविन्र-स्थान, 
शुत्िता मुककों करे प्रदान, 
जिसकी ओर तीर्थ-यात्री बन करता में प्रस्थान हैँ 


हवथ हमारा मक्का, प्राण ! 
हम-तुमने मिल उसे बनाया, 
प्रेम वहाँ पर बसने आया, 
नहीं वासना, पाप वहाँ पर पाते वासस्थान । 


धर्म हमारा पूछो, याण ! 
स्वग॑ कहाँ. मैं अपना माने? 
प्रेम, न इसका उत्तर जानूँ, 
परे भूमि से लोकों का है कुछ मी मुझे न ज्ञान । 


अजर, अमर के कभी विचार 
नहीं हृदय में मेरे आए, 
पल भर का जीवन कट जाए, 
इसी तरह बस तुमे गोंद में लेकर करते प्यार! 
भ३ 


संकोच 


मोन। 


9श॥९ 


प्रिवतम-द्वार खड़ी 


यहाँ भला कब सोचा आना ! 

मेरा, उनका, दर्शन पाना ! 

खींच मुझे इतनी दूरी से लाया- बरबस कोन! 
बंद निदयी क्‍यों हैं द्वार! 

मेरे प्यारे! | प्रियतम! ! 'प्रियवर' ! 

उन्हें पुकार्रू क्‍या में कहकर ? 

लेकर नाम ? पूछती अपने मन से बारबार ! 
मोन खड़ी; खटकाऊँ द्वार-- 

अरे, हाथ खाली ही आई! 

देने को उपहार न लाई! 

अरी, करेगी किससे' प्रियतम को पूजा-सत्कार ! 


क्षमा कपट का हो व्यवहार--- 


आएंगे, देखूँगी पत्न - भर, 
बस लोटेंगी उस पल का हृत्पट पर चित्र उतार। 


यहीं कहीं बेटेंगी छिपकर, 


फ्र्ड 


प्रेम का आरंभ 


प्रियतम, दिवस तुम्हें वह याद ! 


#%, 


न । पं आप 
नम मं निकल तरेया-तारे 
छिटक रहे थे प्यारेप्यारे, 


[का] 


री डालियों का घर अंचल, 


ता| # 5 


पवन हो रहा था कुछ चंचल, 
कलियों पर रुक रहे कुसुम थे, 
वृक्ष तले बैठे हम तुम थे, 


प्रथम प्रेम का जिस दिन तुम पर छाया था उन्‍्माद ! 


प्रेम, प्रेम, उस दिन की याद 
नहीं चाहता मुझे दिलाओ, 
भूल उसे अब तुम भो जाओ। 
वह दिन उनकी याद दिलाता, 
जब न तुम्हारा मुमसे नाता। 
भुज्ला दिए मेंने दिन सारे, 
बिना प्रेम जब रहा तुम्हारे। 
'तब की तो कल्पना हृदय में मेरे भरे विषाद ! 
प्प्‌ 


यद्यपि वह दिन था सुकुमार,. 
पर न मुझे आकषित करता, 
अब, न भावनाओं से भमरता। 
गिना दिनों से जाने हारा, 
नहीं प्रेम अब रहा इहमारा। 
आदि, अनंत प्रेम का कैसा! 
मुकको तो अब लगता ऐसा--- 
ठुमके सदा से में करता था इसी तरह से प्यार! 


आत्म संदेह 


प्राण, बहुत में तुमसे दूर! 
कभी दृदय से बसने वाली 
तुमे समझता मूर्ति निराली; 
हाय, सुदृढ़ विश्वास आज होता वह मुझसे दूर !. 


तुकपर आते कष्ट-कलाप,. 
पर न उन्हें मैं बिल्कुल जानू, 
हृदयासीन तुझे पर मानूँ! 
हो सकता है इससे भी क्‍या बढ़कर व्यथ अलाप £ 


प्‌ 


फ्क 


इच्छा तो थी मरी, ग्राण 
काँटे से मीं कष्ट तुभे हो, 
तत्वतुण अनुभव वही मुझे दो, 
बड़-बड़ तेरे दुःखों का भी पर सुक न ज्ञान : 


इच्छा थी तेश दुख-मार 
में अपने ही ऊरर ले लूँ 
सुख अपने सब तुकको दें दूँ, 
पर तेरा दुख अल्य इटाने में भी हूँ लाचार ! 


च््ञ 


कहता तुकस प्रेम अमान ! 
किंतु देख उसकी निबंलता 
छदूदरुव इमारा भरें विकलता, 
ओर कभी मंदेद् हमारे मन में उठे महान ! 


सुने प्रेमियों के आख्यान-- 
घाव एक तन में लग जाता 
रक्तधार दूसरा बहाता-- 
सच थे वे, थे या कवियों के बस काल्पनिक उड्डान ?. 


है. 


मोत ग्रेम से जाती हार; 
किसी एक को लेने आती, 
उद्यत उसका प्रेमी पाती, 
उसके बदले चलने का-चुप हो करती स्वीकार | 


सत्य कथाओं के आधार 
यदि थे वे ते क्‍यों उनका-सा 


प्रेम नहीं में हूँ सकता पा! 
चला गया क्या साथ उन्हीं के जग से सच्चा प्यार ! 


या में इतना मूख गँवार, 
नहीं समझ जो अब तक पाया 
छुली हृदय की छलमय माया, 
ढोंग प्यार का करता था, कहता था--करता प्यार । 


मुककों है संदेह अपार 
प्रेम नहीं क्‍या तुम थे करते, 
केवल उसका दम थे भरते; 
हृदय, सशंक नयन से में अब देखेँ तेरा प्यार। 


प्र्प्र 


अब तक थे क्या करते स्वॉग 
हृदय, प्रेम का, क्‍यों न बताते ! 
धोखे में क्‍यों उसका लाते? 
भीख प्रेम की तुमसे आकर कोन रही थी माँग । 


हृदय हमारी सुन फटकार 
फूट-फूट कर हो तुम रोते, 
कहने को तो हा कुछ होते, 


च् 


पर क्‍यों रुक जाते? में सुनने को तो हूँ तैयार । 


१ 


निबल प्रेम--करूँ स्वीकार, 
पर॒ मेरा अपराध बताते 
जो, या मुकझपर दोष लगाते 


[0] 


जिसका, उसके कारण सारा अपराधी संसार। 


नवल-सूष्टि के प्रथम प्रभात 
प्रकट हुआ शिशु मानव जब था, 
गोद खुशी की लेटा तब था, 
पावन-ग्रेम-दुग्घ-सिंचित था उसका कोमल गात | 
प्‌ 


किंतु. अभागा मानव-बाल 
मुख से इटा-हटाकर अंचल, 
फेस्फेर अपने दृग चंचल, 
लगा देखने रंग-बिरंगे जग का रूप विशाल | 


#०% 


बालक-वंचक, निर्दय, नीच 
जग ने उसका चित्त लुभाया, 
मूक नयन से उसे बुलाया, 
कोतुक ही वह उतर गोद से गया विश्व के बीच | 


विविध भावना के फल-फूल 
खाकर उदर लगा निज भरने, 
सकल दिशा में लगा विचरने; 
गोद खुशी की और ग्रेम का दूध गया वह मूल। 


उस दिन से प्रतिदिन अविराम' 
लगा प्रेम-बल उसका घटने, 
प्रेम-तेज मुख पर से हटने, 
किंतु भयंकर इससे भी तो होना था परिणाम $ 


६० 


हाय, वासना-सद का प्रान 


करके मानव बन मतवाला, 
विषय-फ्रीच से कर मुख काला; 


लगा उपेक्षित मातृ-दुख्य का करने अब अपमान ! 


सदा--हृषिता 
हों न सका, पर हुआ मलाल, 
सनझपय-प्रेम उड़कर तत्काल 
चली गईं बन गया हमारा शुष्क 


गई जहाँ 
में बच्चों का मोलापन था, 
निश्छुल् मन था, निर्मल तन था, 


मा को शोक 


शून्य यह लोक | 


सानत्र व्यवहार 


सदा सरलता जिनके मुख का करती थो »£'गार | 


गये, स्वार्थ का जहाँ अभाव 


स्वच्छु-ददयता दिखा रही थी, 
जिसे नम्नता सिखा रही थीं, 


मधुर-वचन-जल में नहलाकर जल-सा नम्न स्वभाव। 


& १ 


जहाँ. मनुष्यों के आचार 
को न ग्रल्लॉमन ललचाता था, 
ओर/ जहाँ पर संदरता का 
निर्मल नयनों ,ही से हाता था स्वागत--सत्कार | 


संतति-हित विधि-विहित प्रप॑ंच 
भी न जहाँ मानव आचरता ! 
शिशु-इच्छा जब मन में करता 
सुंदर शिशु नट-सा आ करता शोमित शशि का मंच । 


गअमिनय करता मन भर मोद, 
फिर क्रीड़्ा करते अमभिराम, 
उतर चंद्र-किरशों को थाम, 
पल में लगता उछल-कूद करने दंपति की गोद । 


वहाँ. विषय. को सुख-आनंद 
नहीं स्वप्न में कोई भूल 
कभी समझता; सब सुख-मूल 
इस प्रथ्वी पर समझता जाता, भाग्य हमारे मन्द ! 


६२ 


योग्य प्रेम के वासस्थान 
भला कहाँ सिलता इस भू पर? 


०३ नर ८ 
इसीलिए. बद इसे छोट्कर 


चला गया निज मधु॒रस्मृति का हमको छोड़ निशान ! 


मुझे प्रेम से अब मी प्यार । 
मधुर वस्तु होती प्यारी, पर 
मधुरस्मृति होती हे प्रियतर; 
बिरले प्रेमी अ्रत्र लेते हैं उसका ही आधार । 


ध्क 


स्वप्न प्रेम के जो सुकुमार-- 
उन्हें देखना अब तुम छोड़ो, 
पू्ब-भावना-निद्रा तोड़ो । 
कहाँ लोट सकता है जग में पहले-का-सा प्यार! 


अधःपतन मानव का देख 
शंका ऐसा भय उपजाए--- 
कहीं न दिन ऐसा भी आए, 
दृत्मटट से जब॒ मिट जाए स्नेहस्मृति की भी रेख !. 


६२' 


जन्म दिवस 


आ याद दिलाएँ जन्मदिवस की 
हप अनेक, अपार तुम्हें। 


/ग+ 


।, और, मुबारक. जन्म-दिवस 
प्यारी कवितें, को बार तुम्हें। 


इम दीन बड़े, दम दूर पड़े, 


क्या भेंट करें उपद्वार तुम्हें! 


नमंतोष. इसमीसे. कर लेना 
तो बार हमारा प्यार तुम्हें। 


बॉसुरी 
खूब जगे रे तेरे भाग ! 
कल करील वन में थी खोई, 
अनदेखी, अनसुनी, बिगोई; 
अधरों से लग आज कृष्ण के पीती है रख-राग [ 
घन्य-घन्य रे तेरे भाग! 
६४ 


अपने प्यारे-प्यारे. हाथ 
रखता है तेरे अधरों पर 
कृष्ण, मुझे है हर देखकर; 
पैरा भाग सिहाता करता छेप ने तेरे साथ ! 
तुके सुबारक तेरा नाथ। 
मुझे इसी में हुए मद्दयन, 
तुम दानों हिल्ल-मिलकर गाओ, 
प्रेम-राणग से विश्व गेजाओं 
दूर-दूर से सुझा कर्ूँरम भों वंशी को तान |! 
सुर्के इसी मं इप अमान! 
वित्र-समपेरा 
ग्रज हृदय में उठ विचार-- 
कलम छोड वृजल्षिका उठाऊँ, 
रंग एक में चित्र. बनाऊँ, 
उसे समर्धत करने ठुकको आर्ऊँ तरे द्वार | 
मेरा चित्र प्रथम सुकुमार 
लगता है न ठ॒ुके अति रुचिकर ! 
नहीं बोलती क्‍यों तू सत्वर ! 
आँख मूँद, सिर उठा ला रही मन में कौन विचार ! 
६४ 
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च्छ 


चंतुर चित्रकारों के संग 

प्रेम, न मेरी तुलना करना, 

मत लजा से मुककों भरना, 
उनके आगे मरा कामल मान न-करना भंग। 


मरी तुलना उनके संग 
तब न चित्त में भव उपजाए, 
देख उसे भी यदि तू पाए, 
इन रंगों के बीच छिपा जो एक हृदय का रंग !. 


रिहाई 


जेल-दंड. का तेरे काल 

हुआ समाप्त, बधाई देने 

गए. मित्र सब तुमको लेने, 
नहीं तुके में लेने आया, पर, ले स्वागत-माल ! 


मित्रों में अनुपस्थिति जान 
मेरी, तुमने क्रिया विचार 
होगा, घटा हमारा प्यार 
चित्र तियोग से | मित्र, कभो मत करना ऐसा ध्यान | 
६६ 


करता लज्ञित बैठ विचार-- 
कर न सका, में काम तुम्हारा, 
छुटकारा 
देने का अधिकार ! 


किया न यत्न तम्हें 
मिलता जिससे; यही बचाई दे 
गव॑सहित लेकर शुभ हार 
तुम्दें पिन्हाने तब में आता, 
तब में सन आनंर मनाता, 
ठुम्हें छुड्काकर जब में लाता तोड़ जेल - दीवार । 


हेसम को म्त्थु 


कहाँ. गए. ठुम, प्यारे हेम ! 
अम्मा, बाबू जी को तजकर, 
रोम - रोम मे दुसह दुःख मर ! 
अपनी नन्‍हीं प्रेम' बहन का भूल गए क्‍या प्रेम है 


#**७ क. 


जिससे जब में पूछें, ब्याह 
बता करेगी अपना किससे ! 
तुम्ह देखती कहती इससे? ! 
उसे छोड़कर चले गए ! कया उसपर बीती ! आह ! 
5५9 


सुना तुम्हारा कोमल गात 
दिन भर के ज्वर मे मसुर्काया ! 
कौन चोर था छिपकर आया, 
तोड़ लिया बुमका जेसे ही हुई अंधेरी रात |! 
पाप हुए. होंगे अज्ञात, 
है मनुष्य जिसस दुख पाता; 
नहाँं समक्त मे पर यह आता-- 
तुम अबाध शिशुओं के ऊपर क्‍यों होते - आधात ! 


जग का यदि कई भगवान, 
न्याय क दिन हि 
झार न्याय का इन आए्ना, 
क्षमा क्र का हो पाणशगा 


न] 


कृभी नहीं, शिशुओं को दृत्वा का अपराब महान | 


पश्रेत्तर 


आज विजय पर अति सुख मान 
पत्र एक तुमने लिख भेजा, 
जिसम॑ तुमने मुझे सद्ेेजा-- 
तुम्हं बनाकर मैं लिख भेज्रेँ एक विजय का सान। 
द्द 


जिसकी सब आशाएँ चूरण 
होती रहीं सदा जीवन में, 


उहा्न्‍्पजू 


विजयोन्लास कहाँ उस मन में, 
विजय - वीचि सर में कैली जो नीर - पराजय पूर्ण | 


करना मुझको क्षमा प्रदान, 
मित्र, तुम्हारी यदि आज्ञा यह 
अनपालित मुझसे जाए रह, 


कुछ न लिखा मेने जो मेरे अंतर बीच उठा न) 


शायद में लिख पार्क गीत, 
पूर्ण विजय-विवरण जब पाऊँ, 
जिसमें में इसपर पछताऊँ, 
क्यों न मिल सकी, नायक, तुमकों और चमकती जीत १ 


नभचंबी. आशाएँ पोष , 
रहा सदा जीवन में था मैं, 
शायद सका न इससे पा में, 
भूमि पर मिली तुच्छ सफलताओं में कुछ संतोष ॥ 
६६ 


हुआ “क्रिया! पाया? से पात 
किया न दृष्टि कभी जीवन पर, 
आँखे रक्‍खीं उसपर हद कर, 
हो न सका जो, पा न सका जो, कर न सका जो बात । 


गुदगुदी 


कोमल अंगों को छू, प्राण ! 
वारंबार पूछती हो तुम-- 


हंसी तुम्हारी हुई कहाँ शुम, 
अब न हँसा करत हो क्‍यों तुम खिलते फूल समान ! 


तुम्हें दिलाता हूँ. विश्वास-- 
मुझे न अपना दुश्खः खताता, 
सुके ने अपना शोक दबाता, 
हो सकता हूँ में तुम जब मेरे पास । 


अब दुख का ओ' सुख का भाग 
अपना ही रह गया न मेरा, 
जब से मेंने हृदय विखेरा, 
जब से करना सीखा सबस दुनिया में अनुराग | 


छठ 


जग है नाटक दुःख-प्रधान-- 


हृद यह 


यह सुझपर होता जाता, 
सुख-प्रतीति हूँ खोता जाता, 


उसे देखते हँसना उसके दुख का है अपमान । 


५, कफ दि 


खिड़की के द्वार, 
आता, 


आओ इस 
सुनो प्रभंजन है जो 
हाता जग पर, भरकर लाता-- 
इन, हाह्मकार ; 


+ सो न शा के दलील दल क्रं तक 
आह, विलाप, ररन, कॉलाइल, क्रेद 


होता है जग में अविराम-- 
पाता एक, हछंज्ञारों खाते, 
हसता एक हज़ारों रोते, 
एक-एक सुख का दुनिया में है लाखों दुख दाम ! 


देखा जाता जगत अतीबव 
एक रहे ऊपर-+सी गड्ते, 
बसता एक, हृज्ञार उजदड़ते, 
'लघु मोपड़ियाँ दबती लाखों एक महल की नीव ! 


छ्रुँ 


जग का, हा, निदेय व्यापार ! 
पौध कितने शीश कटठाते-- 
पुष्प इज़ारोां तोड़े जाते, 
उन्हें छेंदकर गुूँधा जाए एक गल्ते का हार 


दुःखद कितने सुमन अजात, 
खिल न रूप सौरम कुछ लाते, 
जो लाते, कब रहने पाते, 


कितने सुमन सूख जाते जीवन के प्रथम प्रभाव ! 


कितने प्रेमीगण की चूर 
बड़ीबड़ी आशा हो जाती, 
इच्छित घड़ी न उनको आती, 

लितिज-रेख-सी बस वह रहती सदा पहुँच से दूर ! 


० व । 


ररै 


कितनों के अति उच्च विचार 
केवल सपने ही रह जाते, 
कितने उनपर हैं पदछताते, 
कितने उदासीन हो जाते उनकी याद बिसार [ 
७२ 


क्ुगभंगुर जीवन के बीच 
बढ़ी-बड़ी उम्मीदें. करना, 


बढ़ेबढ़ें मंसबे भरना, 


कौन सिखाता पहले--पीछे. उन्हें मिलाता कीच !: 


होने देता 
सुखदायी 


कितनों को पर करने व्याप्त 
निधट अलसी जीवन देता, 
कोई उनकी ख़बर न लेता, 
गिरतेयइते उन्हें नाश को प्रात | 


आशाओं का द्वोना चूर्ण, 
आशाशों का ही मत होना, 
दानों में है सुख को खोना, 
तो आशाओं का होना-होना पूर्ण। 


इन आशावालों को छोड़, 


जो दुनिया में केवल थोड़े 
तुमे गा ग्रॉखें मोडे 


साधारण जीवन में जग में जहाँ मची है होड़। 


करे 


आऑ. 


दुनिया के उजडे उद्यान, 
शीतलता, छाया. पहुँचाते 


जो तरू वे ही काटे जात, 
खड़े सुत्राण क्रितने जातें। कोन पाप १ अनजान | 


हा 


कितनों के दुशख दीव अथाह 
राग, जरा, घथ्ना से आते, 
ब्यथित, गलित, पाड्ित कर जाते, 


कक 
ना 


क्ितनों के पर घास ने कोई करने को परवाह। 


जे 


कितने हैँ ऐसे, हा शोक ! 
भोजन-बसख्र ज़िन्दे मिन्न पाए, 
स्वग भूमि उनको बन जाए, 

वे मो जब दुःखित, कैसे में अभ्र॒ सके नित्र रोक ! 


जग के इस क्रेदन-अआलाप 
म॑ न मूल ठुम जाना, प्राण ! 
क्‍ उन दुखियों का दुश्ख महान, 
" सूख्रा जिनका गला, चुत रहे, कठिन दुश्ख के ताप ! 


४ 


व 


जग के दुःखों का अनुमान 
करते मानक-बुद्धि हरती 
कहे कल्पना डरती-डरती, 
एक-एक निर्बले जीवन पर लाखों दुःख महान ! 


फर्भीकर्मी जग-ऋंदन . चीर 
हास्य-शब्द कानों में आते, 
सुख-दुख का अंतर दिखलाते, 


हि 


करते जग के आतनाद को शओऔर अधिक गंभीर ! 


जगती-तल॒ का. क्रंदन-भास 
में हूँ प्रतिक्षण सुनता रहता, 
लगता सबके बुख भें सहता, 
भारी रहता हृदय इसी से रहता सदा उदास। 


कान मूँद लो, कोमल प्राण ! 
तुम न आँख से नीर बहाओ, 
तुम न हृदय निःश्वास उठाओ, 
तुम पहलें-सी ही मुसकाओ, 
व्यथ कराया मेने तुमको इस रोदन का ज्ञान! 


७द 


हाय नियति का क्र विधान | 

तूने. मुकको खूब डुबोया, 

जग-दुख इससे क्‍यों न विगोया, 

. अपने ही द्वाथों से खोया, 
'जीवन-अंधकारघन, इसकी जो. विद्युत-मुसकान | 


सजीब कविता 


6 


आज बहुत मचली हो, प्राख ! 
मुझे छुंट के नियम लिखाशों, 
कविता करना सुझे सिखांशों, 
सुके बताओ संत भावषों का सत शब्दों में गान।! 


भावकता का पतिमं, आंख! 
साधारण मात्रा से दूर 


(/“%५ 


तू, जिनसे कविता भरपूर, 


श्५ 


हो सकता ऐसे ही भावों का कविता में गान | 
भाव बहुत, पर, ऐसे, प्राण ! 
जा न सके अधरों पर लाए, 
कमी नहीं मैंने लिख पाए, 

मेरे जीवन के जो होते सब से भावुक गान ! 


जज 


ऐसे भावों की तू खान; 
काम न तेरा कविता करना, 
किंतु भावना सुझमे मरना, 
कवि करने वाली तू है कविता सजीव, है प्राण ! 


पागल 


आज बहुत में रोया, प्राण ! 
आह तपत हृदय से उठकर 
आई बहुत बार अधरों पर, 
सुना कहा करती हो मुझको तुम पागल-नादान। 


जब तक सुकको सब संसार 
कहता था पागल-दीवाना, 
था न बुरा कुछ मैंने माना, 
किंतु तुम्दाया ऐसा कहना मुझको दुखद अपार। 
प्राण, तुम्हारा यही विचार, 
जो में तव मुख-शशि की ओर 
रहा देखता नयन-चकोर, 
रात-रात, दिन-दिन वह था - पागलपन का व्यवहार ! 


जप 


लाखों बार तुम्दारे द्वार 
दौड़-दौडुकर जब मैं आया, 
प्रिय नामों से तुम्हें बुलाया, 


#%. #“»%, 


तुम समर्की मेरें ऊपर थी विक्षित्तता खबार :!. 


जब-जब तब मृदु पद में थाम 
मचला उसका चुंबन करने, 
उसकी रज पलकों पर धरने 
तुम समझी कया बुछि हमारी कर न रही थी काम $. 


प्राण, त॒म्हारा क्‍या अनुमान, 
दिए. तुम्हें उपहार बराबर, 
अप ने का कर दिया निछाचर, 

अपना सौरम-प्रेम छुटाया तुमपर बस अनजान ! 


बिल्कुल ऐसी बात न, प्राण ! 
चरणों में रख हृदय दिया है 
मेने अपना, ओर किया है 
सभी प्रयव-व्यवहार जानकर, जान-जानकर, जान [. 


छ्छ्‌ 


्सक। 


ः 


दा “ना धकलफनाकअनककक * ७-७» 


चक्र: 


वास 


बनाता, 


हुआ, 


निनाण बात जजनननयाओ, 


हि 
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कुक 
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तुमने कहकर, पागल, प्राण ! 
मेर संक्र-. बहुत हटाया, 
व्याकुलता से मुझे बचाया, 


8 बाप ७० बह 


'एक बढ़ खटठके से मेरों छूट गई अब जान ! 


पागल को अयने ब्यचवहार 
पर उत्तरदायी ठहराता 
कौन ? उसे है दोष लगाता 


[4] 


कोन ? किसे है क्रोघित करता पागल का शआ्राचार ! 


कभी-कर्मी यदि में दो चार 
करूँ. घृरता,. मेरे. ऊपर 
अब न साथना मौन क्रोघकर, 
कर देना सब क्षमा समककर पागल का ब्यवद्वार । 


तितल्ञी 


नी) 


आज हुआ में निर्दंय, प्राण !. 
रवि ने जब निज तेज हटाया, 
अंधकार कमरे में छाया, 
लंप जलाया मेंने दीपक-बेला "आई जाने।. 
प्र 
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लेता, 
देता, 


कहीं मी रहे मेरी तितली रहे सुखों के साथ | 


“अं 


मानो 


६ 


च्च्ा 


दुआए 


अं 


बलाए 


बारबार 


खटा 


प्र 


कर ० घर न्न्नृ भर 
विवरध भावनाएं मन भरता, 
्ज पक] 
रहा दखता इृश्य यहां सब डर देंटाकुर क्रामभ 
'ब्कोक 
कक बी 
जया हैं हुआ यसकारा - प्रसार 
६68.) का ॥ (8 
कमर नं, ततला उड़ आह 
पक >> 5 पलक ब्रा 2 जप 
जश्य्ट्कू नी भातर, मडराइर 
रा न ज्ञा | 4-5 ज्र्ड +क की ता 3 कं नया न | इणप ब्र | 
चारा आर खसष का ह्मरना के वह बारबवार | 


एक भविष्य अनिष्ठट विचार 
लगा मुझे अब आकुल करने, 
चिता से मन मेरा भरने, 


पीपल के पत्तोंसता कॉपा मेश मन सुकुमार | 


मन में आया ध्यान दुरंत, 
लंप ज़रा मैं घीमा कर दूँ, 
प्राण बचा में तितली का लूँ, 
आह न मुमसे तो देखा जाएगा इसका अंत । 


ट््रे 


भलक उठा मन में आनंद 
धीरे से बस पेच घुमाई, 
बत्ती नीचे को खिसकाई, 
तेज्ञ लं। की ज्योति हो गई पल भर में अति मंद । 


तितली के दुख का अनुमान 
नहीं लगा सकता में उसपर, 
गिरी मेज़ पर पंख उलटकर 
तलमी, तलफी, तड़पी, विसली, उड्-उड्ठ गिरी अजान [| 


होता था प्रतीत दुख - भार 
उसका, इतना हुआ विचार-- 
सुखसय होगा वार हज़ार 

तड़प - तड़प मरने से उसका जलकर हाना ज्षार | 


निर्दंय सदय हुआ तब, प्राण ! 
पत्थर - का - सा दवंदय बनाया, 
कंपित कर से लत बढ़ाया, 
तितली के शरीर में आई मानों फिर से जान! 


स््ई 


पंख प्रफुल्ल सीध में तान 
उड़ी लंप के मुँह पर आई, 
चिमनी के मूँर वेग समाई, 
मय था उतको मानो फिर से ज्योति न हो लयमान $ 


हुदय पकड़ कर खींची आह ! 
चिमनी में दी लप्ट दिखाई, 
'पर भर भी वह ठहर ने पाई, 
चिमनी के मुँह पर फिर देखा होते धूम्न - प्रवाद 


्न्न्स्नी 


लिखते यह दो . प्रश्न महान-- 
पवन गोद में जिसको लेता, 
सूर्य हुआएँ जिसको देता, 
छुद्र लंप के ऊपर आई क्‍यों होने बलिदान ? 


क्यों जल करके जीवन - हीन 
तितली ने हो जाना चाहा! 
कुछ न प्रेम-सुख पाना चाहा !? 
धूम्र हो गया चकित मुझे कर पल में शूल्य - विलीन ॥ 


बे व 


जग॒ में है सौंदर्य अमान, 
प्र मुकको तो तू ही भाती, 
तू ही मेरा हृदय चुराती, 


तू ही मेरे लिए जगत सुप्रमा का केन्द्र 


चुंबन - मिलन सुख्ों के धाम, 
सुखी न पर इतना होऊऊँगा, 
कभी न जितना, जब खोऊँगा 


स्यान ! 


तेरे चरणों में अपने को वन रजकण निष्कामत ! 


प्रेम 
पूछ रही हो. बारबार-- 
सबसे अधिक प्रेम है ठुमका 
किससे ! और वतादे मुमकों 
मेरे लिए हृदय के अंदर तेरें कितना 


प्रश्न तुम्हारा ठीक न, प्राख ! 
नहीं प्रेम का लगता मोल, 
नहीं प्रेम की होती ठोल, 


प्यार !! 


अचरज है मुककों तू अब तक इसकों सक्की न जान । 
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आज कड़ी में कूला डाल 
बार - बार ठुम मुझे बुलाओं-- 
शझात्रा ज़रा कूल तो जाओ 
यदि नहीं, तुम्ह क्‍या होगा बड़ा मलाल ! 


इच्छा मेरी प्रबल नितांत 
सदा भूलते ही रहने की-- 
क्षमा धृष्टता हो कइने की-- 
तुच्छु भूलने पर हो वह न सकेगी शुईल | 


इच्छा - तारक में प्रत्येक 
भूलूँ उसकी आभा बनकर, 


मकूलूं चलता प्रकृति नियम पर 
में बनकर गोलक या ब्रह्मांड अनेक । 


शशि-कर का बन कोमल तार 
कूल मंद शयित एथ्बी पर, 
लेकिन ऊझूलेँ केवल बनकर, 


उदय-अस्त होते सूरज की किरणें अति सुकुमार । 
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कूलों पर, 
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कृूर॒ से के 


घनकः 
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कं ४ 
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ी 


स॑ स्‍्वाधघ 


य्टः्‌ 


पंकज पर बन मधुकर गाल, 
आस बिंदु बन पंकज-दल पर, 
कमल-नाल वालों में बनकर, 
मूल मे लहरों पर सीघे-उलटे बना 


बनकर पंखूुरिया सुकुमार 
फूलों पर, बन फूल डाल पर, 
शाखा वबूक्लों में बनकर 


मरा । 


मैं नित मूलूँ विठा गोद में गाते विहग इज़ार। 


दल्हे से जा बभूघर शांति, 
हिमघारा का सेहसा बनकर 
कूलें में उनके आनन पर, 


ब्याह - गीत प्रतिव्वनि - सी स्ूल घाटी में एकांत | 


पठुके - सा बने निर्कर श्वेत 
भूल गले लिपट भूधर कें, 
घने वृक्ष में रूप चँवर के 


“हिल, इलूं, मूल्ूं भूधर के चारों ओर 
६० 


 अचेत | 


चले पवन जब वेग महान, 

तब मूलें में कानन बनकर 

भूतल के कंपित पटरें पर; 
मूगतृष्णशा बनकर में भूलें बालू के मेदान | 
ठित दक्षित, संकटापन्र 
मन में भूलें धीरज हो, 

गाऊँ गीत दुःख जाए खो; 
बूृद्ध भिखारी की मोली में फूर्लें बनकर अन्र । 


कक 
है 


४) «| 


जेब अबफरटे झऔ! अश्वेत 
से दीनों के बनकर पैसे, 
कूल खूब समल् कर ऐसे, 
अमर न, वाल पक्री बन झूर्ल दीन कृषक के खेत । 


बन करुणा सबके छर, प्राण ! 
सदा भूलना कभी न नूर्खे, 
बनकर कृपा सभी तन अुल्े, 
वनिकों की मुट्ठी में मूतें बन दोनों को दान । 
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पथ दिखलाने ' बाली कांति 
भूलें अंधी आँखों “में बन; 


दुखित जिन्हें करता जगवितन 
उनके हृदयों में झूलें में बनकर सुखकर शांति । 


जिनके मुख रहते चिर मस्तान, 
हास्य मधुर बन उनके सुख पर 
मूल में दिन-रात निरंतर; 
बच्चों का कलोल बन मूलूँ यह में निःसंतान । 


बहते .जो. नेराश्य प्रवाह, 
उनके मन में में आशा हो, 
ऐसी कभी न जाए जो खो, 
भूलूँ .. उन्नतिशील हृदय में, बनकर नव उत्साह | 


मूल पापी मन में, प्राण! 

पछुतावा ऐसा बनकर जो, 

न शी ४ प्‌ 

पाप्र रोकने में समर्थ हो, 
पतनशील मन में बन भूलूँ साहस, बल, सम्मान । 


पर 


, गाता गीतों मं 


क्री 5 वा] 

आाउनल जि प्र 

शब्द जनन्‍हँ सुन दाँत 
ति्‌ आग लक - पी प्र सिख मम 
अत हदापत, 'तंच्तुण्‌ 


र््र ॥ सका सर य्य ८मह मत आज ज़ पक 
जाटूसद, अज्ःहइ!, 

की 

संद्‌ उपके 


कंठों 


कान 
बनकर 


पर, 


उँ2 


बनकर, 


हा हा जा शिलिक धृ ननाः 

शसु ऊके दोठा पर अनजान, 
रत हेमी रॉ 

चरल हया भूलू से 


नव अनुराग युवक 


हृत्यट पर, 


आधरां पर, वेनकर 


छः भूल 
'बिरहो के सन में 


शुद्ध स्नेह का वह उन्माद, 
९६ शी स्‌ न ०.५ 
स्वाथं वासना रहित सदा जो, 


जनम 


प्रेमी 


भूलू बनकर 


जैक 


के मन में हो, 


रा 
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प्रेमी की याद | 


शिशुओं की हो जेसी बात, 
निमेल और सरल अनजान, 
स्वाभाविक, स्वर्गिक, अम्लान, 
सदा स्वतंत्र, मधुर, सुकुमार 
सदा भरा हो जिसमें प्यार, 
उड़ती नम में हो लेकिन हो 
इतनी नम्न-विनीत सके जो 
अपने सारे अपनेपन को 
रज के कश में निर्विलंब खो, 
कवि के हृदय भावना ऐसी बन भूलू दिन-रात | 


मेरी अभिलाषा की पूर्ति 
कूल न इतना भी हो पाए 
जब, तब तेरा ध्यान लगाए, 
अपने मन-मंदिर में कूल बनकर तेरी मूति। 


साँस उठे जब मेरी फूल 
बहुत भूलने से, तब आऊँ 
पास तुम्हारे, श्रांति मिठाऊँ 
धीमे-धीमे, प्राण, तुम्हारे हृदय - पालने मूल | 
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काव्य अश्रकारान 


शी & 

झाये, #े अप न्नापा पथ 
प्ल््प 4 पद म्ड्व श्र | सदर ण्ड्् 4 था 
फ्ध्ाई स्र्य्‌ है जा छापाता 

उच्र मा कया मे &६ ६३५०४ 4 

चछ् 5 ४ 

ईसा कक्‍्याँ नहीं सुनाता 
| ६५ मं: | ४६७8६ ६3३१५ 


या अमि न्‍् बा 
यश का हा न॑ तुक् परवाह, 
2२.८ र्ता का घ्रिका 
कतठु अमरतां की आंध्रकार 
मिला जिसे. हां कया वह तज्षार 
शर्वा 'जस, हां क्या चह ऋह्ञु 


तेरे राथ अपूरित अस्मानां को मंरती आह ! 


कुछ न अमर जग--मेरा ध्यान, 
जल्दी देर सभी का तो ऋय 
इस दुनिया में हाना निश्चय; 
मरना दो दिन बाद, आज या, दोनों एक समान ). 


हर 


मिज्लनन कहाँ जीवन के पार 
होने को है कुछ भी आशा! 
तब क्‍यों प्रिय न लगे अभिलाषा, 
'घाथ - साथ उठके मरने की जिससे मेरा प्यार ! 


प्यारे जीवन के जो राग 
टूट, फूटे, शुष्क, असार-- 


मुझे मधुर कोमल सुकुमार, 
उनसे है अनुराग मुझे, उनको मुझसे अनुराग । 


छोड़ उन्हें जा संसार (-- 
प्रश्न दृदय को कंपित करता, 
कहता लंबी आह. मरता-+-- 
कोन करेगा बाद छुम्हारे उनकों तुम -सा प्यार ! 


मेरे जीवन का जो गान, 
इससे तो अच्छा मिद जाए; 
तभी मृत्यु जब मेरी त्राए, 
मेरे पीछे हो उसको दुरुपेज्ञा या अपमान ! 
्ि 


क्या केवल जग का भय॑ मान, 
अथवा डर कर नियति विधान, 
गान छिपाऊँ ! है ऐसा ने! 
उसे गुम रखने का मेरा कारगा ओर सद्मान । 


रजनी के अंचल मुँद डाल 
मानव, , पशु, पक्की सो जाते, 
तारक मणि से चौंक सजाते, 
देव विविध विधि नभ के श्यामल आँगन में सुविशाल ! 


चाँद-चाँदनी बाहेँ.. डाल 
गले परस्पर नम में आते 
नभ - गंगा में पैठ. नहाते, 
कभी सम्मिलित गले पहनते ज्योतिर्मडल-माल | 


सकता कौन इसे पर जान! 
अरुण- चूड़ जब तक में बोले, 
बोले मानव आँखें खोले, 
तरणि - तेज धारा में बहता छोड न एक निशान ! 


€ 3 
ध्रा० प्‌० ७ 


भू के छूोटेछोाट ग्राम 
कभी-कभी संदरतम बाला 
का दिखलाते रूप निराला, 
देव - बालिकाएँ हा . जाती बलि जिनपर निष्काम ! 


उनका अनुपम रूप ललाम, 
किसी-किसी से देखा , जाता, 
उनका कोई चित्र न पाता, 

सौंदय्य - तुलना में मिलता उन्हें न कभी इनाम। 


स्‍्श जि. 


घर उन्हें रखती दीवार 
चार, उसी में जीवन करतीं 
व्याप्त, उसी में घुल-बुल मरतीं, 
सदा के लिए भू म॑ गइती या हो जातीं क्ञार।. 


वृक्ष किसी सरिता के कूल-- 
निर्जन, स्निग्ध और अति शांत, 
एक विहंग बैठ एकांत, 
'गाता कमी-कभी उस तर पर चढ़ी लता में भूल | 


ह्प् 


भूसि स्त पर उसके गान 
का न रिकाड! लिया पर जाता, 
उसे न कोई है सुन पाता, 


क्र 


सदा के लिए अंतरित्षे में हो जाता लगयमान ! 
काश्मीर को धाटी शोीण 
जहाँ नबनुध्यों की आँखें, पा 
नहां बना पाए अब तक मग 

प्रकृति सुगंधित सुमन बहुत से करती नित्य विकीण ) 


सोॉरम नैसगिक - भरपूर ! 

इत्र नहीं उसका बन पाता, 

कोई जिसको दृदय लगाता, 
उड्ञता--इल्का होता--मिटता पवन संग जा दूर | 


5॥ 
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वैलि - बृत्ष - आवेडित ताज़ 
दुर्गम, गदन विपिन के मीतर, 
खिलता कमल अकेला जल पर, 
मय कंयिल प्रतियिंव सुकोमल अपना जन्न में डाल । 


हज? 
2 ही 
बे ्] 


पता उसमे मन का: 
ह मूंग उपर 54 रा के 
नहीं। भा उपर सडहरात, 
हंतल ने क्रांड़ी करने अआ_त॑े, 


करता चित्रका/ उसकी सुधा का कमी ने लेख । 


जीवन, में रहता अनजान, 
प्रीष्म अगम्मि किरण जब जाता, 
सूख सरोवर है जब जाता, 


श्थ 


जलकर दीता ज्ञार इस तरद जैसे जग में था न। 


द सुपमा, मेरा है अनुसान 
चाही जाने को न सँबरती, 
आत्मतृप्ति में सुख सब करती, 
क्‍ . निजानंद में सब्र सुख भरती, 
क्‍ . कभी न हुं अधिक से मरती 
अब वह मरती अनदेखी, अनसुनी और अनजान ! 
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पास तुम्हारे आता, प्राग ! 
में ही सदा, किंतु अरमान 
रहता सदा हृदय मं, प्राण | 
तुम भी थआती कभी हमारे पास | अहा, सुस्ब क्‍या ने! 


आज मुझे होता विश्वास-- 
न रहेगा अरमान अपूर्ण, 
हुए अनेक जिस तरह चूर्ण, 
अपने आप कभी तुम भी आशओोगी मेरे पास । 


बाहुपाश 


छुट्टा मत सुजपाशों से, प्राण ! 
सुकामल बच्चों केसे हाथ, 
कड़ाई कर संत इनके साथ, 
दी प्रतीक्षित मिजल्न खिलोने के तू, प्राण, समान | 


छुट्टा मत भुजयाशों से, प्रांग ! 

नए मक्खन-ता कॉमल तन, 

दूध से धोया-्सा है मन, 
निश्छुल्ञता से प्राप्त हुए मधु के हैं बचन समान । 
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कुठा सात सनेदाशाा से, यान . 

श्यः हा ) 

हु ध 

कुँपान! 2 मारा शात्र, 
भी 

हृदय का भरता सामत पात्र, 


दी क अलान क्र, के 
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अनुयायी, 
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बड़े-बड़े जीं। ले उपहार 
मंदर की प्रतिमा को जाता, 
जितना ही जो द्रव्य चढ्गाता, 

उतना ही उससे खुश होता ईश्वर, करता प्यार। 


बह-बः करता. उठंकल्प, 
बद्दे-बड़े जो यज्ञ कराता, 
बढ़े प्रण्य-दानों का दाता 
जी, कर पाता खुश इश्वर को बहुत, अल्प जो अल्प । 


ऐसे ईश्वर के दरबार 
में कुछ चीज़ें पहुँचाने को, 
या लेकर के कुछ जाने को, 
मना मुझे करता था मेरा सदा छृदय सुकुमार 


करें न छोटा-बड़ा विचार 
जब उपहार हमारा पाए, 
क्‍ बालक-सा जो खुश हो जाए, 
मेरी रच्छा होती उसको देने को उपहार | 


१०४ 


छाड्टठा मैंने जब गशह, द्वार, 
झोर बाहरी जग में आया, 
महा .शाक ने हुंदय इबाया 
मरा, देखा मेंने जब दुनिया का यह वष्वंदार . 


स्वयं हो रहा था नीलाम, 

खडे कबाड़ी पुलपिट, मिंबर, 

बेदी डॉंमें मार-मारकर 
झपनी-अपनी, बेच रहे थे उसे हृदय के दाम । 


खड़ा हुआ में एक स्थान 

पर था सुनता बड़ी देर तक 

बात एक, था तक समथक 
जिसका--ईश्वर न्‍्यायी है वेशानिक तुला समान - 


लेता तोल. इमारे. भाव, 
कम सभी जो कुछ करते हम, 
देता अधिक न उससे या कम, 
इस ईश्वर की झार दो सका मेरा नहीं खिंचाव : 


है * ४ 


दृदगह्दीन, संकुत्नित मद्दान, 
तोल प्रेम की करने बाला; 
कर्मों को गिन धरने वाला, 

हृदय हसारा जीत न पाया, अरे, वशिक मसगवान | 


जग के ओऔरओर भगवान 
यद्यपि हैं वें बढ़े उदार, 
देते खोल स्वर्ग का द्वार 
अपने प्रेमी को, जा करते इनको हृदय प्रदान | 


कितना ही हो स्वर्ग महान, 
प्रमभ बड़ा है उससे जितना, 
शब्द नहीं कह सकते उतना, 
उसे प्रेम क्र बदले देना, उसका है अपमान | 


प्रम नहीं है वह जा प्रेम 
स्वगंस्सी बड़ी बस्तु के लिए 
मां हे वेश प्रेम का किए, 

नसआआा प्रेम हुआ करता है बस करने को प्रेम | 
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ढूँढ धका ऐसा भगवान-- 
न तो प्रेम की तोल कराए 
और न उसका दाम लगाए, 
प्रेम इमारा पाकर कददे स्वीकृत! एक ज़बान | 


ली गा 


मंदिर बेंठ. लगाया ध्यान, 
डाला अखिल प्रकृति को छान, 
ढुढा अंतरिक्ति सुनसान, 
पर न शब्द थे चार प्यार के पढ़े हमारे कान | 


तभी मिली थी तू हे, प्राण 
स्वीकृत मेरा प्यार किया था, 
कभी न हृदय विचार किया था, 


“उस बोलने का--तत्नुश मिल गए मुझे संगवांन । 


प्यार के लिए तुझस प्यार, 
स्व्गनरक चाहे ले जाए, 
चाहे शून्य विज्ञीन कराए, 

'बदल॑ न पाएगा आजीवन मेरा यद्द व्यवहार | 


१०७ 


शुद्ध माबनाएँ दे - श्वेत, 
लाल ह्वदय में साइस लाए, 
हगा आशनसंदेश मुनाए, 
रंग केशरी वीर भाव से मर दे दृदय निरकेत !' 


रनेह-बदइन . मेरी सुकुमार ! 
मंगल भेद तुम्हारों पाकर 
हृदय हमारा आया है. भर 
इतना, धन्यवाद के सुख से शब्द न आते चार |! 


नीर भरें नयनों से शीश 
मरुकता जाता आगे तेरे 
ओर हृदय में उठतीं मेरे 
तरें लिए. अमित शुभ इच्छाएँ, अ्रगणित आशीष । 


देख जगत का समर महान 
हत आइत हो जब घबराऊँ, 
हृदय पलायन-इच्छा लाऊं, 
रक्षा के तागे बन रोके मुझे आत्मसंमान । 


5 


शीश मकुके छझबव तलक शरीर 
में हा प्राण शत्रु के आगे 
यदि, तो मुझसे कोन अमागे ! 
किस मेंह से ठकमे कहदलाऊँगा फिर भोई बीर!? 


जीवन सरिता करते पार 
थक जाए जब द्वाथ हमारा, 
डूब जाय साहस बल सारा, 
बनकर कूल प्रकट हों तेरी रक्षा के तब तार। 


जीवन का पथ पड़े न देस्त्र 
जब विपत्तियों. के कानन में, 
हो नैराश्य भयातुर ध्मन में, 
चमक पड़ें रक्षा के तागे बन पग-इंडी-रेख । 


शरशस्थल जब हो न समीप, 
शोक-निशा आकर छा जाए, 
पद्‌ पग-पग पर ठोकर खाए, 
तारा बन जाए रक्षा का मार्ग-प्रदर्शक दीप। 


१११ 


जेल में रक्षाबंधन 


र्ञाबंबन का दिन जान 
बहिन, जेल तक थी वू आई, 
सुना सजाकर थी तू लाई 
एक थाल में रक्षा, अक्षत, पुष्प आदि सामान। 


भर दिल में कितने अरमान 
बहिन, यहाँ तू होगी आई, 
किंतु, आह, तुकका मिल पाई 
रक्षा मुझे पिन्दहा देने को जेन्नर की थयाज्ञा न! 


होगा जलर वहिन-विहीन, 
बहिनों का यदि स्नेह जानता, 
स्त्ावंघन का महानता 
अगर समझता, लोग देता ऐसे तुक कभी न। 


आह, विदेशी के अधिकार 
म॑ था जेल, भला वह केसे 
पता जान हमारे जेस 
भाई. और बहिन के होते नाते .अति सुकुमार। 
११३ 
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बहुत विदेशों के आख्यान 
आर गान मेंने पढ़ डाले, 
बहिन - बंधु. संबंध निराले 
का पर पाया कहीं न होते मैंने यह सम्मान, 


जिनसे भरे हमारे गीत 
गाँव - गाँव में जाते गाए, 
सुन रोमांच जिन्हें हो जाए, 
तुम सजीव बहिनों को देखे जिसको हो न ग्रतीति। 


सुना तुके था शोक अपार 
उस दिन हुआ, न तू दे पाई 
प्यार भरी रतज्षा सुखदाई 
अपनी मुकको, जब तू होकर लौट गई लाचार | 


व्यथं किया था शोक अपार, 
3 हे 
वर्ष -व्धय 4र रक्षा देती, 
धन्यवाद थी मेरा लेती, 
मेरे लिए रोज़ अब  रह्ाबंधन का त्योहार।' 
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हाथों में हथकड़ियाँ डाल 

दी हैं, बहिन, शत्रु ने मेरे, 

जहाँ बँधा करते थे तेरे 
रक्षाबंधन के दिन तागे हरे, केशरी, लाल | 


क्या उनका लगता *' है भार 
कभी नहीं, सच, बहिन, मानना, 
रहती है नित यही भावना-- 
मानो हैं सप्रेम लिपटे तेरी रक्षा के तार॥ 


धन्यवाद नित बारंबार 
मेँंह से मेरे निकला करता, 
देश मक्ति की यह तत्यरता 
सीखी थी ठुकसे ही मेंने पा रक्ना के तार॥ 


मिले हर समय तेरा प्यार, 
प्यार समुद्र पार कर पाता, 
उच्च पर्वतों पर चढ़ जाता, 
घ्यार तुम्हारा रोक सकेगी जेलों की दीवार | 
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तेरा प्यार 


तारा प्यार अनंत अपार; 
था तन मेरा नभ यह सारा, 
वादल - सा था «हृदय हमारा, 
चनकर ज्योति मरा था उसर्, प्राण, तुम्हारा प्यार | 
समा न सका तुम्हारा प्यार 
जब मरें इस हृदय संकुचित 
विद्यत में तब हो परिस्फुटित 
बिखर पड़ा जगती के श्यामल अंचल पर सुकुमार | 
एक तुके हो सब संसार द 
में था देखा करता मैं तब, 
एक विश्व देखेँ तुक में अब, 
तुझे प्यार कर सीखा मेंने करना जग को प्यार | 
कलंक 
संगिनि, मेरा -तेरा प्यार, 
सुंदर शिशु - सा जिसको ढककर 
रखा करता, पड़े न उसपर 
नजर विश्व की, उसको कैसे जान गया संसार । 
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है ०७ 


संगिनि, मेरा - तेरा प्यार, 
पावन जो जेसे गंगाजल, 
धर चर जा 0 ८ 
दुग्ध - धार -सा है जो निमल, 
हाय, विश्व में कहलाता है अब वह पापाचार ) 


रहेँ सदा हम - तुम अज्ञात--- 
यही लालसा प्यारी मेरी 
थी, पर चर्चा होती तेरी-- 


[# 


मेरी अब तो, जगह - जगह पर मेरी - तेरी बात # 


संगिनि, मेरे तेरे प्यार 
की तुलना हो पाए जिससे, 
ओर जाँच की जाए जिससे, 

किस जगह कसोटी, बाट, तुला संसार १ 


स्त्रेह नहीं होता निष्काम-- 
यही संकुचित विश्व मानता, 
हमें कालिमान्पूर्ण जानता, 
देख कालिमामय नयनों से करता है बदनाम १ 
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अपनी ठांक-ठांक कर ताल , 


जब-जब हुए जगत के वार 
मुझ पर अपना शाश भुकाया, 
सही मार पर कर ने उठाया, 


र हक त्र क्का विननजन “० का चेन चार बा! 
सार थका जब जग, छोड़ा उसने हाॉँकर ल्ाचार | 


नहीं आज पर मुझे पर मार; 
हम-तुम रह न गए. अ्रब हम-तुम, 
प्रेम डाल में लगे दो कुसुम, 

आज प्यार के दो कोमल कुसुमों पर वच्न प्रहार | 
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उसी तरह आमोद-प्रमोद 
सदा रहेंगे जग में होते, 
सुख-दुख. मानव पाते-खोते 

सदा करेंगे खेज्न जगत की वित्रिध भावना-गोंद | 
भूलेगा. हमको संसार, 
पूरा होगा ध्येय. हमाग, 
उतर कलंक जायगा सारा 

प्रेम शीश से, हम दोनों के कारण जिसका भार । 


इससे आओ कर विष पान 
आपस में भ्रुजहार पिन्द्माएँ, 
फिर चिर चुंवन में मिल जाएँ, 
कर दें जीवन - द्वेनद्वीपों का साथ - साथ निर्वाण | 


म््त्यु 
अरी, न तू मुझसे मय मान ! 
तुके किया संबोधित जब-जब, 
जग के कवि मर्मज्ञों ने तब, 
किया अनगिनत अपशब्दों से ही तेरा आह्यान--: 


१२१० 


नयन से रहित, हृदय बविहीन 
प्राय सभी का दरनेवाली, 
दुख से सबका मरनेवाली 
सदा भयंकर, ऋर, निष्कदण, कुटिल महा मयपीन ; 


चित्रकारय ने तरा खूप 
काला और कुरूप वनाया, 


0॥ 
| 


वड़ेबढ़. पंज.. दिखलाया, 


मेड 
है । ञ 

“११. 

पल 


वाला सुख खींचा, उदर बिना-तह कृप ! 


कितने शब्द भरे अपमान 
सदा बरसते तुकपर आए, 
किंतु न तू मुकसे भय खाए, 


2 बढ 


कटु शब्दों से नहीं करूँगा ' में तेरा आह्वान । 


(5 


सभी. जिन्होंने. जीवन-काल 
म॑ पाई कटठुता जीवन से, 
विस्मित पूछेंगे निज मन सें--- 


किसने दिए विशेषण जीवन के ये तुकपर डाल! 
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तुके कहूँ में करुणापीन, 
शांति सभी में भरनेवाली, 
दुःख सभी का दहसनेवाली, 


जग - शरीर बंदीगह - बेड़ी से करती स्वाघीन | 


एके बात से ही वू होीन, 
अपयश ठुमके दिल्लाती है जो, 
इस लंबी - चौड़ी दुनिया को 
एक साथ अपने में तूनें कर न लिया जो लीन। 


७ आओ 


मेरे सन में भी अमभिलाष 
थी, में तेरा चित्र बनाऊँ, 
जग को तेरा रूप दिखाऊँ 
किया प्रयक्ष बहुत पर सुकको होना पड़ा हताश। 


रंगों का में नहीं प्रयोग 
करता हूँ जब चित्र बनाता, 
भाव भावना हूँ दिखलाता, 
जिसे आँख से नहीं हृदय से देखा करते लोग । 
श्२२ 
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पनाने की जीवन हार 
कुसुमों-सा 
प्रेमीसा. में 
अपने लालायित द्वाथों 


में तुके खिलूँगा, 
तुझे. मिलूँगा, 


को चौड़ा खूब पसार। 


भयप्रद होना मृत्यु-यहीत, 
रॉम-राम पर दंत चुभाती-- 

तू आती-दुनिया इडरवाती 
तेरे तीदण दंत से में हूँ किंतु नहीं भयभीत । 


तू काटेगी कमी ने ध्यान, 
मेरे कोमल-कोमल 
जीवन ने हैं घाव दिए कर 
इतने, तुके नए करने 


तन. पर 


को कहाँ मिलेगा स्थान! 


अरी, व्यर्थ में तू बदनाम, 


जीवन ने काश जी भरकर, 


अब दुस्सह-दुस्तर, 


तेरा दरना प्राण करेगा मरहम का-सा काम |. 


१२४ 


न] 


कर. और अपराध अनेक 
अपयश ओरों के सिर पड़ता, 


सेवरनहान जग का इस जडहता 


का ते मेरे आगे रखती बड़ा नमूना एक। 


£ 


करने वाली. जीवन-अंत', 
यह है. नाम जगत से तेरा, 
हृड विश्वास किंतु यह मरा, 

मृत्यु जिसे जग कहता, जीवन का अंतिम विप दंत । 
दुख का जिससे होता अंत, 


मिलती गोंद बाद को तरी 


आएगी बारी कब मरी 
उसमें सोने की पा निद्रा 'अक्षत और अनंत: 


आत्म दोप 


मुझे न अपने से कुछ प्यार ! 
मिद्ठा का हूँ छाटा दापक, 
ज्योति चाहती इनिया जब तक 


मेरी, जल-जलकर में उसको देने को तैयार । 


पर यदि मेरी लो के आर 
दुनिया की आँखों को निद्रित 
चकार्चोच करते हों, छिद्वित, 
मुझे बुका दे बुझ जाने से मुझे नहीं इन्कार। 


केवल इतना ले वह जान-- 
मिद्टी के दीपों के अंतर 
मुझमें दिया प्रकृति ने है कर, 
में सजीव दीपक हूँ, मुझमें भरा हुआ है मान। 


पहले करले खूब विचार 
तब वह मुझपर हाथ बढ़ाए, 
कहीं न पीछे से पछताए, 
बुका मुझे फिर जला सकेगी नहीं दूसरी बार | 


१२६ 


क्र हे 
य्चन का 


अन्य प्रकाशित रचनाओं का विवरण 


लीटर प्रेस, इलाहाबाद 


सतरंगिनी 
( कवि की नवीनतम रचना ) 
यह कवि की १९४२-४४ में लिखित सोंद्य, प्रेम ओर योवन के 
प० गीतों का संग्रह है। सोंद्य॑, प्रेम और योवन कवि के लिए नए 
विषय नहीं हैं | मघुशाला और मधघुबाला की पंक्ति-पंक्ति में सोंदय की 
दुर्दम आसक्ति है, प्रेम की अमि० प्यास है और हे योवन का अनियंत्रित 
“उन्माद | पर निशानिमंत्रण के अंधकार और एकांत संगीत के एकाकी- 
पन से निकलकर जब कवि ने पुनः उन विषयों पर लेखनी उठाई 
है तब्र उसने केवल एक पिछले अनुभव को नहीं दुहराया | सोंदर्य पर 
मुग्ध होने वाली आँखों ने जीवन की बहुत कुछ अ्रसंदरता भी देखी 
है, प्रेम के प्यासे हृदय ने उपेक्षा और घृणा का भी अनुभव किया है 
और उपषा की मुसकान में नहाती हुईं काया कितनी बार तिमिर के 
सागर में इब-उतरा चुकी है। 
मधघुशाला ओर मधुबाला में जो सोंदरय, प्रेम ओर यौवन है उसके 
आगे प्रश्न वाचक चिह् लगा हुआ है। सतरंगिनी में उनके प्रति 
अडिग विश्वास है, वे अब केवल व्य॑क्ति की प्रेरणा मात्र न होकर 
विश्व जीवन की वह धुरी हैं जिनपर वह युग-युग से घूमता आया हे 
और घूमता जायगा | 
बच्चन ने जीवन की मान्यताओं को सहज में ही कभी स्वीकार 
नहीं किया | उनका यह परिणाम भी स्वानुभव का मुल्य देकर संचित 
' किया गया है, पुस्तक पढ़कर देखिए। 
संस्करण समाप्त हो रहा है । देर करने से आपको दूसरे संस्करण 
की बाट देखनी पड़ेगी | 


लीडर प्रेस, इलाहाबाद 
प्रा० प० ६ 


अ्रंकुल अंतर 


( दूसरा संस्करण ) 


यह कवि की १९४०-४२ में लिखित ७१ गीतों का संग्रह है। कवि 
को अपनी पिछुली रचना 'एकात संगीत” लिखते समय श्राभास हुआ 
था कि उसकी कई कविताएँ आंतरिक अशांति को व्यक्त न करके 
वाह्मय विहलता को मुखरित करती हैं। इस कारण भविष्य में उन्होंने* 
अपने गीतों को 'आऊकुल अंतरः और “विकल विश्व” दो मालाशं में 
रखकर आंतरिक और वाह्य दोनों प्रकार को विक्ुब्धता को अलग 
अलग वाणी देने का निश्चय किया था। दोनों मालाओं के गीत इन 
तीन वर्षों में पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित द्वोते रहे हैं। इस पुस्तक में 
कवि ने “आकुल अंतर” माला के अंतर्गत लिखित ७१ गातों को संग्रद्दौत 
किया दे | 

'एकांत्र संगीत? से 'आकुल अंतर” में कितना परिवतन आया है, 
यह केवल इस बात से प्रकट दो जायगा कि एकांत ठंगीत” का अंतिम 
गीत था कितना अकेला आज मैं? और “आकुल अंतर! का अंतिम 
गीत है “तू एकाकी तो गुनहगार!। भावों की किन-किन अवस्थाओं 
से यद्द परिवर्तन आया है, इसे देखना। दो तो “आकुल अंतर' 
पढ़िए । 


छुंद और ठुक के बंधनों से मुक्त केवल लय के आधार पर लिखे 
गए कुछ गीत द्विदी के लिए. सर्वथा नवीन और सफल प्रयोग हैं । 


दूसरा संस्करण ख़तम हो रहा है। अपनी प्रति शीघ्र मेगा लें । 


लीडर प्रेस, इलाहाबाद 


एकांत संगीत 
( तीसरा संस्करण ) 


यह कवि की १९३८-३९ में लिखित एक सो गीतों का पंग्रह है। 
देखने में यह गीत ५निशा निमंत्रण” के गीतों की शैली में प्रतीत द्वोते 
हैं, परंतु पद, पंक्ति, तुक, मात्रा आदि में अनेक स्थानों पर स्वतंत्रता 
“लेकर कवि ने इनकी एकरूपता में भी विभिन्नता उत्पन्न की है | 


कवि ने जिस एकाकीपन का अनुभव निशा निमंत्रण में मुखरित 
किया था उसकी यहाँ चरम सीमा पहुँच गई है | 'कल्पित साथी”? भी 
साथ में नहीं हे | कबि के द्वृदय में वेदना इतनी घनीभूत हो गई है कि 
उसे बताने के लिए वातावरण की सहायता की भी आवश्यकता नहीं 
होती | गीतों का क्रम रचना-क्रम के शअ्रनुसार होने से कवि की 
भावनाओं का जैसा स्वाभाविक चित्र यहाँ आपको मिलेगा बेसा और 
किसी कृति में नहीं | 


कवि ने जीवन के एकांत में क्या देखा, क्या अनुभव किया, क्‍या 
सोचा, यदि इसे जानना चादइते हैं तो एकांत संगीत को लेकर 
एकांत में बैठ जाइए | जीवन में एक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति एकाकी 
है। इन गीतों को पढ़ते हुए आप यही अनुभव करेंगे कि जेसे 
आपके ही जीवन के एकाकी क्षणों के चिंतन भर मनन को कवि ने 
वाणी प्रदान कर दी है। बच्चन की यह विशेषता है कि वह व्यक्तिगत 
अनुभवों को कला के घरातल पर लाकर सावंजनीन बना देते हैं | 


लीडर प्रेस, इलाहाबाद 


निशा निमंत्रण 


( चौथा संस्करण ) 
यह कवि की १९३७-३८ में लिखित एक कहानी और एक 
सौ गीतों का संग्रह है। “निशा निमंत्रण” के गीतों से बच्चन की कविता 
का एक नया युग आरंभ होता है। १३-१३ पंक्तियों में लिखे गए ये 
गीत विचारों की एकता, गठन और अपनी संपूणंता में अंग्रेज़ी के 
सॉनेट्स को समता करते हैं । 


“निशा निमंत्रण! के गीत सायंकाल से आरंभ होकर प्रात:-काल 
समाप्त होते हैं। रात्रि के अंधकारपूर्ण वातावरण से अपनी अनुभूतियों 
को रंजित कर बच्चन ने गीतों की जो <ंखला तैयार की है वह 
आधुनिक हिंदी कविता के लिए. स्वंथा मौलिक वस्तु है। गीत एक 
दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि यह सौ गीतों का संग्रह न होकर सौ 
गीतों का एक महागीत है, शत दलों का एक शतदल है | 


एक ओर तो इनमें प्रकृति का सूक्म निरीक्षण है दूसरी ओर इर 
प्राकृतिक दृश्य के साथ कवि की भावनाओं का ऐसा संबंध दिखाया 
गया है मानो कवि कौ भावनाएँ स्वयं उन प्राकृतिक दृश्यों में स्थूल 
रूप पा गई हैं। सूर्यास्त के साथ कवि की आशाएँ टूट गई हैं । रात के 
अंधकार में कविं का शोक छा गया है। प्रभात की अरुणिमा में 
भविष्य का संकेत कर कवि ने विदा ले ली है। 


इसका सोंदर्य देखना दो तो शौघ्र द्वी अपनी प्रति मेगा लीजिए | 


लीडर प्रेस, इलाहाबाद 


मधघुकलश 


( चौथा संस्करण ) 


यह कवि की १९३५-३६ .में लिखित “मधुकलश”, 'कवि की 
बासना?, “कवि की निराशा), कवि का गीत”, कवि का उपहास', 
लहरों का निमंत्रण”, 'मेघदूत के प्रति! आदि कविताओं का 
संग्रह है | 


आधुनिक समय में समालोचकों द्वारा बच्चन की कविताओं का 
जितना विरोध हुआ है संभवतः उतना और किसी कवि का नहीं हुआ । 
उन्होंने अपने विरोधियों की कठु आलोचनाओं का उत्तर कभी नहीं 
दिया परंतु उससे जो उनकी मानसिक प्रतिक्रिया हुई है उसे अवश्य 
काव्य में व्यक्त किया दे। उत्तर प्रत्युत्त में जो बात कठ्ठ हों जाती 
बह्दी कविता में किस प्रकार मधुर हो गई है, 'मधुकलश” की अधिकांश 
कविताएँ इसका प्रमाण हैं। कवि ने चारों ओर के आक्रमण के बीच 
किन भावनाओं ओर विचारों से अपनी सत्ता को स्थिर रक्‍खा है उसे 
देखना हो तो आप 'मघुकलश? की कविताएँ पढ़िए । इनके अंदर 
साहित्य के आलोचकों को ही नहीं जीवन के श्रालोचकों को भी उत्तर 
है, कवि के लिए ही नहीं मानवता के लिए भी संदेश हे । 


इसी पुस्तक के विषय में विश्वमित्र ने लिखा था, बच्चन जी की 
कविताएँ पढ़ते समय हमें इस बात की प्रसन्नता द्वोती है कि हिंदी का 
यह कवि मानवता का गीत गाता है ।? 


यह संस्करण भी समा होने का है। अपनी प्रति शीघ्र मेगा लें | 


लीडर प्रेस, इलाहाबाद 


मधुबाला 


(छठा संस्करण ) 

यह कवि की १६३४-३४ में लिखित 'मधुबाला' 'मालिक मधुशाला?, 
मधुपायी?, पथ का गीत”, 'सुराही), 'प्याला?, 'हाला?, जीवन तरुवर?, 
प्यास!, 'बुलबुल”, 'पाटल माल”, 'इस'पार--उस पार”, पाँच पुकार?, 
पगध्वनि! और “आत्म परिचय” शीषंक कविताओं का संग्रह है| 

मघुशाला के पश्चात लिखे गए इन नाठकीय गीतों में मधुबाला 
और मधुपायी ही नहीं प्याला, दहला और सुराही आदि भी सजीव 
द्ोकर अपना अपना गीत गाने, लगे हैं। कवि को मधुशाला का 
गुणगान करने की आवश्यकता नहीं रह गईं, वह स्वयं मस्त होकर 
आत्म-गान करने लगी है। जिस समय यह गीत लिखे गये थे उस समय 
शहाला?, पप्याला', 'मधुशाला” के रूपक हिंदी में नए ही थे, फिर भी 
कवि ने उन्हें अपने कितने भावों, विचारों ओर कह्पनाओं का केंद्र 
बना दिया है इसे आप गीतों को पढ़कर स्वयं देख लेंगे | इन गीतों में 
आप पाएँगे विचारों की नवीनता, भावों की तीव्रता, कल्पना की प्रचुरता 
और सुस्पष्टता, भाषा की स्वाभाविकता, छंदों का स्वछुंद संगीतात्मक 
प्रवाइ और इन सब के ऊपर वह सूछूम शक्ति जो प्रत्येक हृदय को स्पश 
किए बिना नहीं रह सकती कवि का व्यक्तित्व | इन्हीं गीतों के लिए 
प्रेमचंदजी ने लिखा था कि इनमें बच्चन का अपना व्यक्तित्व है, 
अपनी शेली है, अपने भाव हैं और अपनी फ़िलासफ़ी है । 
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मधुशाला 


( सातवाँ संस्करण ) 

यह कवि की १६३३-३४ में लिखित १३५ दुघाइयों का संग्रह 
है| दाला, प्याला, मधुबाला और मधुशाला के केवल चार प्रतीकों 
ओर इन्हीं से मिलने वाले कुछु गिनती के तुकों को लेकर बच्चन ने 
अपने कितने भावों और विचारों को इन दवाइयों में मर दिया दे इसे 
वे ही जानते हैं जिन्होंने कभी मधुशाला उनके मुँद्द से सुनी या स्वयं 
पढ़ी है। आधुनिक खड़ी बोली की कोई भी पुस्तक मधुशाला के समान 
लोकप्रिय नद्दीं हो सकी इसमें तनिकर भी अतिशयोक्ति नहीं है। अब 
समालोचकों ने स्वीकार कर लिया है कि मधुशाला में सौंदर्य के 
माध्यम से क्रांति का ज़ोरदार संदेरा भी दिया गया है | 

कवि ने इसे झरुवाइयात उमर ख़ेयाम का अनुवाद करने के 
पश्चात्‌ लिखा था इस कारण वे उसके बाहरी रूपक से प्रभावित 
अवश्य हुए हैं परंतु यह भीतर से सर्बथा स्व्रानुभूत और मौलिक रचना 
है जिसकी ग्रतिध्वनि प्रत्येक भारतीय युवक के दृदय से द्वोती है । 

भाव, भाषा, लव ओर छुंद एक दूसरे के इतने अनुरूप बन पड़े 
हैं कि द्विंदी से अपरिचित व्यक्ति भी इसका वैसा हां आनंद लेते हैं 
जैसा कि हिंदी से सुपरिचित व्यक्ति | आज ही इसे लेकर बैठ जाइए 
ओर इसकी मस्ती से रूम उठिए | 

नया संस्करण छुपकर तैयार है, अपनी प्रति शीघ्र मेंगालें, 
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ख़ेयाम की मधुशांलों 
( तीसरा संस्करण ) 

यद्द फिट्ज़जेराल्ड कृत रुवाइयात उमर ख़ेयाम का पद्मात्मक हिंदी 
रूपांतर है जिसे कवि ने सन्‌ १९३३ में उपस्थित किया था। मुल 
पुस्तक के विषय में कुछु कहने की आवश्यकता नहीं है। इसकी गणना 
संसार की सर्वोत्कृष्ट कृतियों में है। अनुवाद में प्रायः मूल का आनंद 
नहीं आता, परंतु बच्चन के अनुवाद में कहीं आपको यह कमी न 
दिखाई पड़ेगी | वे एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखने के फेर 
में नहीं पढ़े | उन्होंने उमर ख़ेयाम के भावों को द्वी प्रधानता दी है | 
इसी कारण उनकी यह कृति मौलिक रचना का आनंद देती है। 

स्वर्गीय प्रेमचंद जी ने जनवरी ?३६ के हंस” में पुघ्तक की आलो- 
चना करते हुए लिखा था कि बच्चन ने उमर ख़ेयाम की रुबाइयों 
का अनुवाद नहीं किया ; उसी रंग में डूब गए, हैं |? हिंदी में पुस्तक 
के और अनुवाद भी हैं पर “लीडर! ने स्पष्टतया लिखा था किः--- 
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इस संस्करण में पहली बार अनुवाद के साथ-साथ मूल अंग्रेज़ी, 
ओर कवि लिखित सार गर्मित भूमिका ओर टिप्पणी भी दी गई हे । 
यदि आप अंग्रेज़ी से भिज्ञ हैं तो अनुवाद की सफलता को आप स्वयं 
देख सकेंगे | 

यदि आपने पहले-दूसरे संस्करण देखे भी हैं तो हम आपसे इसे 
पढ़ने का अनुरोध करेंगे | 
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प्रारंभिक रचनाएँ तीसरा माग 
पहला संस्करण 


हस बात का पता शायद कम ही लोगों को है कि बच्चन से 
साहित्य क्षेत्र में पहले-पहल कविताओं के साथ नहीं बल्कि कहानियों के 
साथ प्रवेश किया था | हरिवंश राय” के नाम से उनकी कई कहा- 
नियाँ, बच्चच' के नाम से उनकी कविताओं के प्रकाशन से पूर्ब॑ हिंदी 
की प्रसिद्ध मासिक पत्रिकाओं जैसे हंस, सरस्वती, माधुरी आदि में प्रका- 
शित हो चुकी थीं ओर काफ़ी पसंद की गई थीं। पर जीवन में कौन 
ऐसी परिस्थितियाँ आई जिनसे उनका कवि मुखरित हो उठा और 
कहानीकार मौन हो गया, इससे संसार अनभिज्ञ है | 

बहुत दिनों से बच्चन के ऐसे निकटर्थ परिचितों और मित्रों की, 
जो उनके कवि में उनके बाल-कहानीकार को न भुला सके थे, यद्द इच्छा 
थी कि उनकी कहानियों का एक संग्रह भी प्रकाशित किया जाय | इसी 
की पूर्ति के लिए सुषमा निकंज द्वारा हृदय की श्राँखें' नाम से उनकी 
कहानियों को प्रकाशित करने का विज्ञापन कई वर्ष हुए किया गया 
था परंतु किसी वजह से पुस्तक छप न सकी | 

. अब हमने इन्हीं कहानियों को प्रारंभिक रचनाएँ? के तीसरे भाग 

में संरहीत किया है। कहानियाँ प्रारंभिक रचनाएँ? की कविताओं की 
समकालीन हैं, इस कारण हमें इनका यही नाम देना ठीक जान पड़ा | 
दोनों को साथ पढ़ने वाले सहज ही इस बात का अनुभव करेगे कि 
कैसे ज्ेखक के मस्तिष्क में चार वर्ष तक कवि और कह्ानीकार दोनों 
संघर्ष करते रहे हैं ओर कैसे अंत में कवि विजयी हुआ है | इसका पाठ 
आपके लिए रोचक और मनोरंजक सिद्ध होगा | 


लीडर प्रस, इलाहाबाद 


प्रारंभिक रचनाएँ-दूसरा भाग 


( दूसरा संस्करण ) 

जैसा कि नाम से ही प्रकट है यद प्रारंभिक कविताओं के संग्रह 
का दूसरा भाग है। प्रारंभिक रचनाएँ, प्रथम भाग की लगभग आधी 
कविताएँ पहले ५तेरा द्वार! के नाम से प्रकाशित हो चुकी थीं, परंतु इस 
भाग की समस्त कविताएँ पहली बार जनता के सामने लाई जा रही 
हूँ, केवल दो कविताएँ, 'कवि के आस” 'विशाल भारत” में, और 
'ग्रीष्म बयार? सुधा” में प्रकाशित हुई थीं। 

इस भाग की कविताएं प्रायः १६३१-३१ के अंदर खिखी गई 
हैं। देश के इतिद्वास से परिचित लोगः जानते हैँ कि यह तम्रय कितनी 
आशाओं, आयोजनों ओर दमनों का था। ऐसे समय में एक नवयुवक 
कंवे की प्रतिक्रियाएँ क्‍या हुई, इसे आनने के लिए इस पुस्तक का 
देखना बहुत ज़रूरी है। 

बेज्चन का अपनी मधुशाला के ताथ प्रवेश करना एक साहित्यिक 
घटना थी। ये कविताएँ मधुशाला की रचना के ठीक पद्चले की हैं | 
इन्हें पढने से आपको पता चल जायगा कि इनमें मघुशाला के गायक 
की तैयारी दो रद्दी थी | “इंगारिकता और क्रांति का जो मिश्रण मधु- 
शाला में दृष्टिगोचर होता है उसकी पहली मकलक आपको इन 
कविताओं में मिलेगी। प्रारंभिक रचनाओं के दूसरे भाग का अंत दी 
तीन झ्वाइयों के ताथ दोता है और उसके पश्चात द्वी कवि ने दवाइयों 
की वह धारा प्रवादित की कि जिसमें समस्त हिंदी समाज शराबोर 
दी उग्र | 

आप इस पुस्तक को एक बार अवश्य देखिए | 
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